्म्न्हः 


दो शब्द 


आधएुनिक हिन्दी कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत का अन्यतम स्थान 
है। प्रस्तुत पुस्तक में उनकी 'यन्थि! की आलोचना है । यों तो इसपर 
स्वतंत्र रूप से पुस्तक लिखने की कोहरे आवश्यकता न थी पर अपने पाठकों 
के आयह को से केसे टाल सकता था ! पाठकों की आवश्यकताओं को 
हप्टिपथ में रखते हुए मैंने इसकी रचना की है और साथ-ही-साथ “भन्थि! 
की समस्त पंक्तियों का अर्थ भी दे दिया है ताकि पुस्तक अत्यन्त उपयोगी 
हो जाय | इस पुस्तक के अर्थ-विश्लेषण में प्रिय बंधु श्री सृय्यंदेव नारायण 
पिह से अत्यधिक सहायता मिली है, उसके लिए सच्चे हृदय से में उन्हें 
धन्यवाद देता हँ। इसके अतिरिक्त जिन-जिन आलोचकों से प्रत्यक्ष या 
परोत्ष किसी भी ग्रक्नार की जो सहायता मिली हे उसके लिए उनका कझृतज्ञ 
हैँ। आशा है, एस्तक उपयोगी और विशेष लाभप्रद हो सकेगी | 


६० तूतबाड़ी, गया | 
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सुमित्रानन्दन पंत 





युग-प्रवत्तक पंत हिन्दी की नई धारा के एक जागरूक कवि एवं 
कलाकार है और हिन्दी कविता की उस नवीन धारा की संज्ञा है 
'छायावाद! । स्त॒ुतः छायावाद अत्यन्त ही भ्रामक संज्ञा है। यो तो 

इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि श्री जयशंकर 
काव्य की नई ( ,.० हि 62820 » 
प्रसाद' ही इस काव्य के प्रवत्तक है जिसकी गंघ 
फरना' की कविताओ मे विद्यमान है। परन्तु पंत : 
ने ही शोभा-सुप्रमावाली वन-माली की तरह” छाया- 
बाद की कला को अधिक निखारा है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के 
अनुसार छायावाद के चार ज्योति-स्तम्म है और वे है--महादेवी, 
प्रसाद, पंत और निराला और इन्ही चारों के चरण-चिन्हों पर तत्का- 
लीन हिन्दी कवियों ने अपने काव्यात्मक पग बढ़ाए। महादेवी ने इस 
कविता में करुणा), प्रसाद ने "माया? (नारी), पंत ने प्रकृति! और 
निराला ने 'परुपता? का स्वर मरा तथा इन चारो ने काव्य को एक नई 
शैली दी ओर नवीन भाव प्रदान किये जिसके फलस्वरूप वे शीप 
आसन पाने के अधिकारी हुए। साहित्य- में इस” बाद! (]870) का 
अधिक विरोध हुआ, किन्तु विरोध की ज्वाला अधिक दिनो तक न 
जल सकी। छायावाद की कोमलता से वह ज्वाला शान्त हो उठी | 
धीरे-धीरे लोग इस प्रकार की कविताओं क रसास्वादन मे अशव्यस्त हो 
गए, अब उन्हे आनन्द की भी प्राप्ति होने लगी क्योकि इन लोगो ने 
काव्य-मापा को मदुता एवं माधुय के साथ वह भावाभिव्यंजकता दी 
जो उनके पहले की कविताओं मे नही थी। अपनी इन्ही विशिष्ट- 
ताओ्ो के कारण ये छायावादी कवि साहित्याकाश के जाज्वल्यमान 


धारा के चार 
स्तंसमों से पंत 


नक्नत्र सि् हट | इस कोटि के कवियों में पंत को अश्रव्रिक लाकाग्रयत। 
; अनकरण सभी दृष्टि से सवाधिक इआ। | 


पंत दिनदी के सक्मार कवि है। उनका व्याक्तत्व अत्यन्त ह्दी 
ओमल एवं आकण्क है | कौशल से काढ़े घंघराले वाल तथा 
उनकी सज्जा, चेशमृया, सुद्राएं ओर राचपूर्ण भीश- 
माएं--पत के व्यक्तित्व को सुधर, प्रभावशाली ओर 
ऋलात्मक बना दर्ती ह । आज वे छुप्पन वप के ही चुके है, पर 
ध्द्चन' जी के शब्दों म---जव में उनकी पर्चीस वषर पहले की तस्वीर 
याद करता हूँ तो अक्सर मेरे दिमाग में उदू का एक शेर चक्कर काट 


प् ग्याए ध्कथक" ५4 
रम्चाछ 


४.५ 


जाता दै--- 
मेने पूछ्ठा अब कहाँ है आपका हुस्नो जमाल 


इम के वाला वह सनम शाने खुदा थी, मं न था । 
लेकिन प्रयास बंप का उम्र के लोगों मे--इसमें आप चाहे ता 
औरतों की भी शामिल कर सकते ह---अ्रगर थ्राप पंतजी को खड़ा 
कर दे तो आज़ भी में उन्हें उनकी सुन्दरता के लिए सबसे ज्यादा 
नम्बर दंगा । शेड छिन के विदेशी चित्रकार ने उनसे कहा 
ते तो आपको केवल मे, इल” बनाने के 
लिए लोग हजारो न्‍पये दने को तेंबार होते । पंतजी के वालो में अब 
यह सुनहलापन नहीं हे, वे भूरे ओर सफेद भी हो चले है, पर आज 

जजवांचदपघपराल न 


(१ ह 
5 

> 
हा 
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र क्रवी के ऋणिक स्पश से इच्छित आकार-प्रकार 
मे उनका सर पर शासावमान दा जान है। पंतजी को इन बालो से 
कटा शाह 6 | लागा स बातचीत करत, चलत-फिरत उनकी अआरालिया 


रा] 


उन्ह द्वाक् कन्‍न मे ब्यन्त रहता है । और इन बालों की सुन्दरता के 


गम 


लि व नाट के ऋणी नहीं है , अपने जीवन में नाई को उन्होंने 
की अं ऋ डी ब क्र्छ 

अह्नते कम हा पे दिये हारा 

बहुत कल हा पल ाठ्य हाग। अपन वाल व खद काटत-छॉटत हर 

कर के. भा न्‍ी बा 5 हि हक 

अस झाजना काझता का पाक्तवी को | सरस्वती े मृतप्रव सम्पादक 

न. ८ डे, स्रोपियः शुद ्र्ट ऊ टी कि ओ > 

ले बाई हज ५ ७३ | कटे दन्च्द श्थ व्‌ क्र हे हि टा चाला सर भी काव्य 
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है |१ इन बालो की कलात्मकता के पीछे एक इतिहास छिपा हुआ 
है। सन्‌ १६१३-१४ की बात है, जब वे सातवें वर्ग के विद्यार्थी थे तव 
एक रोज उनकी नजर संसार-विजेता नेपोलियन की तस्वीर पर जा 
टेंगो | उस तस्वीर में नेपोलियन के लम्बे बाल थे जिसे देखकर 
उन्होने लम्बे वाल रखना शुरू कर दिया। बालो के अ्रल्ावे उन्हे 
'पहनावा का भी बहुत शौक है। उनका पहनावा अंग्रेजी ढंग का 
होते हुए भी निराला है। अंग्रंजी कोठ को कुछ अपनी रुचि के 
अनुसार काट-छॉठ दिया गया है। ठाई भी है, पर खुली कमीज के 
ऊपर |! कपडे अब भी वे अपनी विचित्र काट-छॉट के पहनते है | 
जिस दर्जी की शामत आई होती है वही उनके कपड़ो को सीने के 
लिए फेंसता है। पैंट को छोडकर शायद ही कोई ऐसा कपडा हो 
जिसमे उन्होने कुछ परिवर्तन नही किया । उन्हें कपडे सिलने को देते 
हुए, मैने देखा है--देखों इसको यहाँ से ऐसा काठो कि यहाँ से ढीला 
हो, यहाँ से फिर ऐसा गोल आये, फिर यहाँ से ऐसा आडा आये, 
आदि | कई बार कपड़ो का ट्रायल होता है तब उन्हे अपनी पसन्द 
की चीज मिलती है। यह मानना पडेगा' कि उनकी पसन्द ओर 
उनके डिजाइनो मे सुरुचि और सुविधा दोनो का स्याल रहता है। 
अगर पंतजी राजनीतिक नेता होते तो गाधी-टयोपी और जवाहर-जैकेट 
के समान पंत-कुर्ता और पंत-कोट तो जरूर चल पडते | सस्कृतमयी 
हिन्दी का आन्दोलन अगर कभी चज्ञा तो सभव है, लोग पंत-कोंट 
को अपना लें। मैं कविवर को सलाह दँँगा कि वे अपने डिजाइनो 
को पेटेंट करा ले |? * 

पंत की वेश-सृपा की-सी ही सोलिकता इनके नामकरण से भी 
मिलती है। नाम तो अपना कोई नहीं रखता, जो नाम माता-पिता 
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देते है उसी को लेकर वह चलता है | पंतजी ने स्वयं अपना नाम- 
करण किया। गत वर्ष उनके बढ़े भाई श्री हरिदत्त पंत, मेरे मेहमानः 
श्रे। उन्होंने बताया कि पंतजी का दिया हुआ नास था गोसाई दत्त पंत, 
ओर दो भाइयों के नाम थे रघुबर दत्त पंत और देवीदत्त पंत | 
श्री दरिदत्त पत के कोई बिहारी मित्र थे सुमित्रानन्‍्दन सहाय: उनके पत्र 
अक्सर आया करते थे, बस गोसाइ दत्तजी को यह नाम पसंद आगया 
ऋर उन्होने अपने को सुमित्रानन्दन कहना शुरू किया | 5 
हिन्दी के ग्रियदर्शों कवि पंत का जन्म मारतवर्ष के स्विजरलेंड 
अल्मोडा के कोंसानी गॉव मे २० मई सन्‌ १६०० 
को, दिन के आठ-नो वजे मे दुआ ओर सिफ छः 
>दठ् के उपरान्त उनकी माता का देहान्त हो गया : 
नियति ने ही निज कुटिल कर से, सुखद 
गोद मेरे लाइ की थी छीन ली, 
बाल मे ही हो गई थी छुप्त हा ! 
मात-अंचल की असय छाया मुझे। 
पंतर्जी के पिता पं० गगादत पत जमीन्दार थे ओर कौसानी राज्य 
मे कापाध्यज्ष थे । उनकी माता का नाम था श्रीमती सरस्वती देवी | 
पंत अपने चार भाइयों मे सबसे छोटे है ओर इनके यहाँ जमीन्दारी 
का काम अब भी होता है | 
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माँ की झूत्यु से पंत दआर वन गये थे, परन्तु उनकी फूफी ने उन्हें 


गला-यासा, जो अपन भाई के यहाँ कासानी से रहा करती थी | उनकी 
कूका का स्व॒नाद अलन्त नम्न एवं उदार था। पंत की स्मृति-शक्ति 
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भाई ने रस्सी छोड दी, पंत अंगीठी मे जाकर गिर पड़े जिसके फलस्व- 
रूप उनका कोमल शरीर क्ुलस गया। जब वे पॉच वष के हुए 
तब मन्दिर की स्लेटी खपरैल उनके पेर के अगूठे पर गिरी जिसके 
कारण काफी चोट पहुँची। उन्हे अपने भाई के विवाह की घटना 
भी याद है, जबकि वे अपने नोकर की पीठ पर चढ़कर बारात गये 
थे। माता की मृत्यु हो जाने के कारण पंत को माँ के दूध से वचित 
होना पडा, पर हा, 'उनका कोमल गात मिलिन्स फूड (डब्बे वाले दूध) 
घर पाला गया। कौसानी में जहॉ पर उनका घर था, वहॉ से एक 
दो मील की दूरी के अन्दर कोई घर बसा हुआ नहीं था। पर एक 
मील की दूर पर किसी अंग्रेज का एक बेंगला था' और वरगीचे में 
काम करने वाले १॥-२ हजार कुली वहा पास से'रहा करते थे। यद्यपि 
सुमित्रानन्दन को बदहजमी की शिकायत ग्यारह साल तक रही, मगर 
ओर तरह से स्वास्थ्य अच्छा ओर शरीर गोल-मठोल था। चचेरे 
भाई भी कुछ थे, मगर सुमित्रानन्दन घरवघुस्सा था | राक्षुसो की कहा- 

निया, मूंतों की कहानियाँ तो बडे शौक से वह सुनता ही था, लेकिन 

उनके लिए सुन्दंर कहानियाँ थी बफ की परियो की | जब बर्फ गिर 
जाती है तब देवदार और चीड़ की सदाहरित पंत्रो पर सफेद गोले की 
तरह छाकर धरती पर चोरों ओर रुपहला फश बिछा देती है, उस समय॑ 

परियों अपने घरो से निकलती है, फिर उनका नाच शुरू होता है। 

सुमित्रानन्दन को इन परियो को देखने का बडां शौक था, लेकिन कुछ- 

कुंछ डरता भी था; क्योकि बुआ ओर दादी ने कह रखा था कि परियों 
छोटे-छोटे बच्चो को उडा ले जाती है। कौसानी में लाल-सफेद रंग 

के सुन्दर गोल-मणोल पत्थरों की कमी नहीं थी। ' सुमित्रानन्दन पत 
ऐसे पत्थरों को जमा कर फूल-मिठाई से खूब पूजता । घर की स्त्रियों 

मे गाने का शौक था। कभी बंहने गाती, और कभी दादी देवकी 
बुढ़ापे के कंपित स्वर में गुनगुनाती--मभाई के मन्दिरवा से दीपक 
बारो!; जिसे सुनकर सुमित्रानन्दन पंत भी गुनगुनाने की कोशिश 
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करता । मकान के पास विशाल देवदारों का उपवन-सा लगा था; 
उन्हे निहारना और उनसे गिरते पीले चूण को देखना सुमित्रानन्दन 
को बद्ुत पसंद आता था । कौसानी (कत्यूर घाटी) और हिमालय 
के बीच में कोई व्यवधान नहीं -है, ओर वालक सुमित्रानन्दन पंत 
हिमालय के रौप्य-शिखरो को प्रातः-सायं सुबर्शमय - होते देख बहुत 
चकित होता था। कोसानी में साधु अक्सर आया करते थे। पं० 
गगाठत्त पंत साथुसेंवी थे । एक बार पूछने पर गगादत्त जी ने सुमित्रा- 
ननन्‍्दन के बारे मे बतलाया-- यह मेरा सबसे छोटा बेटा है |! साधु ने 
कहा--सबसे छोटा या सबसे बडा ?! हॉ, सुमित्रानन्दन ने पीछे 
अपने का सबसे बड़ा वेटा सावित किया । सुमित्रानन्दन को न खेलने 
का शोक था न कूदने का, न वह लडता-मगडता था |? हे 
चार-पाँच वप की अवस्था में पंत को खल्‍्ली धराई गई । गाँव 
में एक छोटा सा स्कूल था जहाँ उनके फुफेरे माई अ्रध्यापक थे। वें 
पल प्रतिदिन निवमित रूप से स्कूल जाया करते थे | 
पढ़ने मे सन लगता था। उनके बडे भाई- अपनी 
नवविवाहिता पत्नी के मनवहलाव के लिए गा-गाकर मेघदूत ( हिन्दी 
अनुवाद ) पढ़ते थे जिसे पंत एकाग्रचित हो सुनते थे । जबकि पंत 
को काव्य के मर्मो का ज्ञान नहीं था फिर भी उसके छुन्द राग ओर 
झथ को मन लगाकर समझने की चेष्टा करते। लम्बी छुट्टियों मे 
उनके भाई और मित्र कोसानी आया करते थे, जो इश्क-भरे गजल 
गाया करते जिसकी लब को वे बड़े मनोयोग से सुना करते थे | गजल 
की लय से वे वाकीफ हो चुके थे। अतएव सात वष की उम्र में 
उन्होंने भी एक गजल लिखा | सन्‌ १६०६--नों वर्ष की उम्र--सें 
उन्होंने अपर ग्राइमरी (वर्ग ४) की परीक्षा पास कर ली । तब उनके 
पिता की इच्छा हुई अंग्रेजी पढाने की, परन्दु अग्रेजी स्कूल गाँव के 
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प्रेस न था। अतएव नो वर्ष की उम्र मे उनके पिता ने उन्हे बाहर 
भेजना उचित न समझा, इसलिए उन्हे अंग्रेजी की ग्रारम्मिक शिक्षा 
घर पर ही पिता ओर भाई से प्राप्त हुईं। पंत को उनके बडे भाई 
हरदत्त पंत बहुत मानते थे। ग्यारह वप की अवस्था (सन्‌ १६११) में 
अग्रेजी पढ़ने के लिए अ्ल्मोडा के गवनमेन्ट हाई स्कूल मे भर्ती किये 
यए। यहाँ उनके मेंमकले भाई रघुवर दत्त पंत नें वग से पढ़ते थे 
ओर दोनो अल्मोडा में साथ रहा करते। नवी कक्षा तंक उन्होने 
वहॉ शिक्षा पाई । फिर वे काशी चले आये और वहाँ के जयनारायण 
हाई स्कूल में दाखिल किये गए।। यह सकेत किया जा चुका है कि 
पंत -के पिता धार्मिक प्रवृत्तिवालें थे और उनका प्रभाव पंत पर भी 
पडा जिसके फलस्वरूप वे नियमित रूप से प्रातःकाल ध्यान किया 
करते। अ्रतएब साधु-संतो के प्रति अनुराग पंत में होना अनिवार्य 
था| सन्‌ १६१५ मे उन्हे स्वामी सत्यदेव के प्रवचन सुनने का अव- 
सर प्राप्त इअआ। । वहाँ स्वामीजी के द्वारा एक हिन्दी पुस्तकालय की 
स्थापना हुईं। जिसके फलस्वरूप पंत मे हिन्दी-प्रेम ओर देशभक्ति 
की भावना प्रस्फुटित हुई | -उस समय आचार महाबीर शअसाद द्विवेदी 
के सम्पादकत्व में प्रयाग से 'सरस्वती' पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसमे 
श्री मेथिलीशरण गुप्त की कवितायें निकला करती थी और गुप्तजी की 
कविताओं को वे बडे शौक से पढ़ा करते थे । उस नन्‍हें-से बालक के 
सन पर गुप्तजी की काव्य-साधना का प्रभाव पडा और पंतजी ने अपने 
ऊपर दिवेदी-युग के सवश्रेष्ठ कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का प्रभाव 
ऋपनी काव्य-साथना के शेशव में स्वीकार किया है और इसीलिए 
गुप्तजी तथा द्विवेदीजी दोनो की -गति-प्रशस्तियाँ लिखी है। कहा 
जाता है कि पत ने पन्द्रह व की उम्र में रोला छद में एक पत्र अपने 
फुफेरे भाई को लिखा था। यही से उनकी काव्य-प्रतिभा की किरणसों 
फूटती है। सन्‌ १६१६ मे उन्होने एक पंजाबी साथु को देखा जिसके 
कापाय वस्त्र उन्हे अ्रत्यन्त सुन्दर मालूम पड़े | साधु की वाह्म-वेशभूपा 


ला, 


को ही उन्होंने ज्ञान-बेराग्य का वाह्यरूूप समझा | साथु का यह जीवन 
उन्हें अत्यन्त प्रिय मालस पड़ा। उसी समय से उन्होंने रामायण, 
महामारत, गीता आदि पढ़ना आरम्म कर दिया । एक ओर उनका 
छुदय ज्ञान-वेराग्यमयी भावनाओं की ओर अआराकृष्ट हुआ तो दूसरी ओर 
पंत की सर्वप्रथम * दिये की ओर | पत की पहली कविता अल्मो 
कविता. “अवतार (सन्‌ १६१ ६) में छुपी । इस समय का! 
कविता का छुंद था हरिगीतिका, जो छुंद भारत- 
भारतीः में प्रयुक्त हो पाया था। उन्हीं दिनो सधाकर' (सन्‌ ?६६- 
2७) नाम की एक हस्तलिखित पत्रिका श्यामाचरण पत (साहित्यिक 
गोविन्दवल्लम पंत के भतीजे) के सम्पादकत्व में निकली जिसमे उनकी 
कविताये प्रकाशित होने लगीं। उनका उत्साह बढ़ने लगा | अतएब 
अपनी काव्यकला को संवारने के लिए उन्होंने पूववर्ती साहित्यकारों की 
क्ृतियों के साथ-साथ छुंद-प्रभाकर', काव्य प्रभाकर! आदि का अध्ययन 
किया | पंत के प्रिय कवियों मे थे मतिराम ओर पद्माकर, बाद में 
रससिद्ध कवि बिहारी भी। उनके श्रत्वन्त प्रिय कवि थे केशवदास | 
सन्‌ १६१६ में तम्बाकू का घुश्मलाँ' शीपंक कविता अल्मोडा अखबार 
से प्रकाशित हु. जिसको दो पंक्तिया ये है 
सप्रेम पान करके मानव तुझे हृदय में । 
रखता जहाँ बसे हं सगवान विश्व-स्वामी ।। 
इस प्रकार पंत अवाधब रूप से लिखने लगे ओर अपनी कवि 
ताझो का प्रकाशन भी कराते रहे। उस समय उनकी कविताएँ: 
मुवाकर' में बराबर निकला करती थीं। उनकी एक मित्र-मण्डली 
थी जिसमे लेखो ओर कविताओं पर तक-वितक, खण्डन-सण्डन, वाद- 
विवाद होता था। इलाचन्द्र जोशी और श्यामाचरण पंत उन्हें गप्त 
जी का नकलची कहा करते थे। अतणएव उनके द्वारा आरोपित 
आत्षेपों का उत्तर वे सुधाकर' के माध्यम से देते थे। फिर भी अपने 
छदय में उन आरोपित आजक्तेपों को सच मानते थे। इसीलिए, उनकी 


ग्रतिभा स्वच्छुन्द होने की फिक्र मे रहती थी ।!' नकलची के दोप से 
मुक्त होने के लिए उन्होने साहित्य का गम्भीर अध्ययन आरंभ किया 
जिसके फलस्वरूप उनका ज्ञानं ओर शब्द-भाण्डार बढा। उसका 
परिणाम यह हुआ कि स्कूल के निबंधों मे उन्होंने अग्रचलित एवं क्लिष्ट 
शब्दों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया जिसे अध्यापकगण भी पूर्ा- 
रूपेण समझ न पाये, अतएव उन अध्यापको ने पंत को यह कहा कि 
चह हिन्दी में भी उत्ती्ण न हो सकेगा ।. 
सन १६१६ से पंत नियमित रूप से कविता लिखने लगे । कमी- 
कभी तो वे एक ही दिन मे दो-तीन कविताएँ लिख लिया करते थे | 
पंत आरंभ से ही खडी बोली मे कविता लिख रहे थे, त्रजभापा को बे- 
मौसम की शहनाई मानते थे। इसी समय उन्होने हार! नामक एक 
उपन्यास लिखा, जो प्रकाशित नहीं हुआ | सन्‌ १६१७ ई० मे उन्होने 
मेट्रिक की परीक्षा पास की |. जुलाई १६२० मे वे म्योर सेंट्रल कालेज 
में भरती हुए | उन दिनो वे हिन्द्‌ बोर्डिंग हाउस मे रहते थे। उन्होने 
अपने लिए, विपय चुना था--संस्कृत, इतिहास और तकशास्त्र | इसी 
चप बोर्डिंग हाउस मे एक कवि-सम्मेलन हुआ था जिसमे पत ने 'स्वप्न! 
कविता पढ़ी-- । 
बालक के कंपित अधरों पर, 
किस अतीत स्खछति का झरूदु हास ? 
जग के इस अवधिरत निद्रा का, 
करता नित रह-रह उपहास ? 
उन स्वप्नों की स्वर्ण सरित का, 
सजनि ! कहाँ शुचि जन्मस्थान ९ 
मुस्कानो में उछुल उचछल रूदु, 
५ बहती वह किस ओर अजान ? 
,. आगत विद्वानों ने पत की काव्य प्रतिमा की प्रशसा की | उस समय 
यंत्र एक नौसिखुए, कवि नहीं, वरन्‌ हिन्दी कविता के यशस्वी कवि हो 
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चुके थे। यहाँ ग्रो० प० शिवाधार पाण्डेय के सम्घक में उनकी काव्य- 
प्रतिमा को पनपने का सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ | ग्रो० शिवाधारजी 
उनकी प्रतिभा से विशेष प्रभावित हो गए,, इसीलिए, उन्होंने पत को 
शेक्सपीयर ग्रन्थावली और लफ-काडियो हने की पुस्तक भेंठ की | 
इनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से पंत ने उन्नीसवी सदी के रोमारिटक 
साहित्व का अध्ययन, मनन और चिन्तन किया । निरन्तर अध्ययन के 
फलस्वरूप इनकी काव्य प्रतिमा परिष्कृत हो उठी | सन्‌ १६२४ में पत 
आई, ए. के आखिरी साल के विद्यार्थी थे और उसी ब५ असहयोग- 
आन्दोलन देश मे आरम्म हुआ था। उन दिनो महात्मा गाँधी प्रयाग 
आए थे और आनन्द भवन में ठहरेथे। योतो 
पंत को राजनीति के प्रति कोई अमिरुचि नहीं थी, 
लेकिन विद्यार्थियों पर गॉधीजी के मापणों का व्यापक 
प्रभाव पडा और सभी विद्यार्थियों के साथ उन्होंने भी कालेज छोड 
दिया। इस प्रकार उनकी शिक्षा वही समाप्त हो गईं। “अ्रसहयोग 
करके एकाध मप्ताह पंत 'इस्डिपेण्डेश्ट” के साईक्लोस्टाइल पर छापने 
के लिए जाते रहे । इसके वाद उनके लिये फिर राजनीति दूसरे लोक 
की चीज हो गई | उनके असहयोग का असली मतलब इआ, विश्व- 
विद्यालय की पढ़ाई से सनन्‍्यास ले कविता - सरस्वती की एकान्त 
आराधना ।' असहयोग-आन्दोलन के तीन-चार साल तक ग्रो० शिवाधार 
पाणदेय के साथ पत का घनिष्ठ सम्पक रहा । उन्होने हिन्दी-संस्कृत के 
प्राचीन कवियों और अंग्रेजी साहित्यकारों की कृतियों के अध्ययन में ही 
मदद नहों को, वरन्‌ सदा प्रोत्साहन भी दिया | पंत ने सन्‌ १६२२ के 
सितम्बर में 'उच्छवास' शीप्रक कविता लिखी जो अजमेर से प्रकाशित 
हुई । ओरो० शिवाधार पाण्डेय ने इसी कविता से नये थुग का आरंभ 
माना ओर हिंदी के कुछ मान्य विद्वानों ने इसे नयी वस्तु माना। बहुत 
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से विद्वानों ने इस कविता की मखोल उडाई | बर्शीजी ने इसे शब्दा- 


असहयोग-आन्‍्दा- 
लन ओर पंत 


टम्बर कहा | दो साल तक पंत ने साहित्य का विशेष अध्ययन किया | 
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अब उनका जीवन साहित्य के लिए, हो गया था। सन्‌ १६२१२ ई० में 
कायस्थ-पाठशाला मे कवि सम्मेलन था, वहाँ पंत ने बादल” शीपक 
कविता सुनाई जिसे सुनकर विरुद्ध सम्मति देने वाले बर्शी भी अत्यन्त 
प्रसन्‍न हुए और बधाई दी । उस समय से बर्शी जी उनके प्रशंसक 
हो गए और उनकी कविताओं को आग्रह पूवक छापना प्रारंभ किया। 
सन्‌ १६२४ में उनका क्ुकाव दर्शन की ओर रहा जिसके चिह्न 'परि- 
वतन' शीपक कविता मे विद्यमान है | सन्‌ १६२४-२८ के बीच उन्होने 
दैंहिक, देविक * जे भी नही लिखा | इस असे मे उन्हे पारिवारिक 
संकटा का सामना करना पड़ा। सन्‌ श्६२६ से 
मेंफले भाई मर गए।। उन्होने बहुत भारी कारबार 
शुरू किया था। कारबार की देख-माल से उतना ख्याल नहीं था और 
ऊपर से अंधाधुन्ध खर्च । वे ६२००० रुपये का कर्ज छोड कर भरे 
थे। पिता जी ने जायदाद वेचकर कर्ज को अदा किया, लेकिन अगले 
साल ( सन्‌ १६२७ ) में वे भी चल बसे । , परिवार का सारा आर्थिक 
ढॉचा टूटकर गिर पडा | - पहले पंत को पेसे की कभी कमी नहीं होती 
थी | - अब एक ओर यह भीपण आर्थिक परिवर्तन और दूसरी ओर 
दिमागी परेशानी), सन्‌ १६२६ के आते-अआते चिता के बोफ ने पत 
के स्वास्थ्य को चौपट कर दिया। उस समय फारसी के एक विद्वान की 
सहायता से इण्डियन ग्रेस के लिए. वे उमर खेय्याम की रुबाइयों का 
अनुवाद कर रहे थे। दो बजे दिन की गर्मी मे बाहर निकले। लू 
लग गई । १४-१४ दिन बहुत कष्ट मे रहे । ,उस समय दिल्ली वाले 
डा० जोशी भरतपुर में रहते थे। वह सम्बन्धी भी लगते थे। पंत 
उनके पास पहुँचे । डा० जोशी ने परीक्षा की और पूर्ण विश्राम करने 
को सलाह दी। ड)० जोशी ने यह भी कहा कि अगर आहार-विहार 
का ध्यान न रखोगे, तो तपेदिक को सर पर आया ही समझो | उन्होने 
मॉस खाने के लिए जोर दिया। पंत चौदह साल से मास छोड़े हुए 
थे। अब मास खाना शुरू किया और तीन मास तक, डा० जोशी ही. 
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के पास रहे और उनका वजन ६८ पौरड से १३६ पौरड हो गया। 
सन्‌ १६३० के शुरू में पंत विजनौर मे चचेरी बहन के पास चले आये 
और अप्रेल तक वहीं रहे । यहीं उन्होने कुछ कहानियाँ लिखीं जो 
मधुबन! के नाम से प्रकाशित हुई । स्वास्थ्य के अच्छे होने के साथ 
पत का दुःखबाद भो कम होने लग। ओर जल्दी ही बह पूर्ण आशा- 
वादी बन गये |!“ 
सन्‌ ?६३० के ग्रीप्म में पंत अल्मोडा लोट आये । वहाँ काला- 
कॉकर के महाराज अवधेश सिह के छोटे भाई सुरेश सिंह से परिचय 
ही नहीं छुआ, वरन्‌ मित्रता भी हो गई । उनके आग्रह पर पंत काला- 
कॉकर चले आये | सन्‌ १६३०-१३ के वीच वे वहीं रहे | कुँवर 
साहेब ने उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएँ दी। इसका संकेत पंत ने 
पतीका-विहार' शीपक कविता में किया है ;-- 
कालाकाँकर का राज भवन सोया जल में निश्चित, प्रमन 
पलको में चेंमव-स्वप्त सघन । 
यही उन्होने माक्सबाद की पुस्तकें पढ़नी शुरू की । तीन-चार 
8 वे माक्संवाद ओर रूसी लेखको के ग्रन्थों 
को पढ़ते रहे | रहस्ववाद ने पूरी तोर से पिए्ड तो 
नहीं छाडा, लेकिन माक्सवाद ने अंतस्तल तक 
अपना प्रभाव जरूर डाला। मौतिकवाद को कोरा यात्रिक जडवाद 
समझ कर उन्हे जो कुछ विरिक्त-सी आती थी, वह माक्सवादी मौतिक- 
बाढ के 'गुणात्मक परिवर्तन! से जाती रही |? गुज्लन और ज्योत्सना 
की रचना वहीं हुई । सन्‌ १६३८ में उन्होंने रूपाभ! निकाला जो पीछे 
जाकर बंद हो गया | 


अध्ययन 


समी प्रकार से पंत मृक्त हो गए। अब उनके लिए. जीवन एक 
नवा जीवन था। उनके जीवन का इृष्टिकोश बदल चुका था । 
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अतएव सन्‌ १६३४-३५ ई० की प्रणीत कविताएं थुगान्त' के नाम: 
से प्रकाशित हुई । इस बीच वे कभी अल्मोड़ा मे. 
रहे और कभी प्रयाग | सन्‌ १६४३ मे वे अल्मोड़ा 
मे ही थे। सन्‌ १६४३ मे उन्होने कानपुर, लखनऊ, आगरा, बड़ौदा, 
बम्बई आदि स्थानों का भ्रमण किया । कल्पना? चित्र के निर्माण के 
सिलसिले मे वे पाडीचेरी भी गए थे। सन्‌ १६४५-४६ मे उन्होने 
'स्वर्ण-किरणः और 'स्वण-धूलिः की कविताएँ लिखी। इसके बाद 
की उनकी काव्य-पुस्तक है उत्तरा'। हाल में उनका एक गीति-नाख्य 
प्रकाशित हुआ है--'शिल्पी' । 

आजकल पंत आल इण्डिया रेडियो मे हिन्दी कार्य-क्रमो का संचा-- 
लन और निर्देशन कर रहे है। बस ! 


उपसंहार 





पंत की भावधारा का क्रमिक विकास 


पंत उस समय से कविता लिख रहे थे, जबकि वे अष्टम्‌ वग के: 
विद्यार्थी थे। तत्कालीन रचनाएँ अब प्रायः नष्ट 
हो चुकी है, अब प्राप्य नही है। उसी समय से 
उन्होने नियमित रूप से कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था और उस 
समय उनके आदश थे--ह्विवेदी-युग के प्रतिष्ठित कवि श्री मेथिलीशरण 
40 बा 


आरम्भ-काल 


योग्य नहीं कुछ भेंट : आप चिर सेथिलीशरण 

गीत मेथिल्ली के गा छूता स्नेह से चरण ' 

शेशव से ही रहा आप के प्रति आकर्षण 

सलिल भणिति का किया प्रीतिवश चपल अचुक रण । 
इस प्रकार उनकी रचनाओ एवं शेली से प्रेरणा ग्रहण कर उन्होने 
हरिगीतिका, रोला, वीर आदि तत्कालीन प्रचलित छुन्दों मे अपनी 


६. 2४: 7) 


कविताओं का खुजन किया । उस समय उनकी कविताओं के विपय 
होते थ--तम्बाक का घुष्ऑ, कागज-कुसुम' आदि, जिनसे नवीन 
भाव-विन्यास एवं शैली अपनी शेशवास्था मे मुखर है। वे रचनाएँ, 
कदाचित उस समय के हस्तलिखित सुधाकर एवं तत्कालीन पत्र-- 
हिमालय, अल्मोडा अखबार, मबादा आदि--मे कुछ मिल सकती हैं | 
उस युग की कविताओं के एक दो उदाहरण वानगी के तोर पर 
दखिये-- 
(क) सम्रेस पान करके सानव तुझे छृदय से। 
रखता जहाँ बस ह सगवान सी॥+* 
“>तम्ब।कू का घुश्नोँ 
(न्र) कागज कुसुम बता तू छुविहीन क्यों वना है । 
तू रूप रंग में तो उपवन कुसुम सब्श हैं॥ 
--क्रागज कुसुम 
इसी समय उन्होंने अरुण', 'हिमानल” आदि कविताएँ लिखी 
ओर हार! नामक एक छोटा-सा उपन्यास लिखा, जो छुपा नहीं | उस 
लबु उपन्यास की पाण्डुलिपि नागरी प्रचारिणी समा, काशी में सुरक्षित 
द्रा। सन १६१६ में प्रयाग के म्योर कालेज के हिन्द हास्टल मे 
उन्होने इस विस्वृत होस्टल में! शीपक कविता लिखी थी-- 
इस विस्तृत होस्टल से स॑ सुनती हूं मेरा सी हे खग्बी ! छोटा-सा रूम 
जहाँ मेरी आकांक्षा--सूस गलती है प्रतिकृत्ष को त्म ! 
इस युग की कविता में पत की भावी कला का आभास मिलता 
है जो क्रशः विकसित होकर इच्चु की फुनगी पर जा ब्रेंठी, जिसके 
आय राह नहीं। विद्यार्थी-जीबन से ही काव्य-रचना मे ग्रद्ृत्त होने 
के कारण उनकी रचनाओं का ज्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया । उनकी 
रचनाएं रचना-काल की हृश्टि से इस प्रकार हे--बीणा (सन्‌ १९१८), 
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६, अलमसोड़ा अखबार । 


५ ९५ )' 


अन्थि (१९२०), पढलव (१६२२-२६), गुंजन (१९२६-३२), युगान्त 
(१६३४-३६), युगवाणी (१६३७-३९), आझाम्या (१९३९-४०), स्वर्ण- 
किरण (१९४७), स्वर्ण-धूलि (१९४७), युगांतर (१६४८), मधघुज्वाल 
(१९४८), उत्तरा (१९४६) और अतिमा (१९८७५)। 
इनके अतिरिक्त इन्ही संग्रहो (वीणा से ग्राम्या तक) में से दो सग्रह 
कवि ने स्वयं संपादित किये है, जो 'पल्लविनी” ओर “आधुनिक कवि? 
के नाम से प्रकाशित हुई हे। कवि ने पद्म के अलावा गद्य-साहित्य का 
भी सूजन किया है। ज्योत्सना' नाटिका की रचना सन्‌ १६३४ मे हुई 
ओर भिन्न-भिन्न अवसरों पर लिखी छुई कहानियो का संग्रह पॉच 
कहानियाँ? के नाम से सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुआ । सुतरा यह स्पष्ट है 
कि पत आज पिछले ३८ वर्षों से लगातार काव्य- साधना कर रहे है। 
वीणा! पंत की प्रथम कृति है। यो तो वीणा” का प्रकाशन 
'पल्लब” के प्रकाशन के वाद हुआ है, फिर भी वीणा” की कविताओं 
का रचना-काल 'पल्‍लव' के रचना-काल के पूर्व 
है। कवि ने इस कृति को “दुधमुहों प्रयासः 
ओर बाल-कल्पना? की सज्ञा से अभिहित किया 
है ओर “वीणा! की भूमिका मे लिखा है कि इस संग्रह में दो-एक को 
छोडकर अ्विकाश रचनाएं सन्‌ १६१८-१६ की लिखी हुई है । उस 
कवि-जीवन के नवप्रभात में नवोढ़ा कविता की मधुर नूपुर-ध्वनि तथा 
अनिवचमीय सोदय से एक साथ ही आऊइृष्ट हो, मेरा 'मन्द कवि-यश: 
प्रार्थी नि्ोध, लजाभीरु कबि वीणा वादिनी के चरणों के पास बेंठ, 
स्वर साधना करते समय, अपनी आकुल उत्सुक हत्तन्त्री से, बार-बार 
चेष्टा करते रहने पर, अत्यन्त असमर्थ अगुलियो के उल्टे-सीथे आधघातो 
द्वारा जैसी कुछ भी अरुफुट अस्पष्ट अक में जाशति कर सका है, वे 


बे 


उस बीणा के स्वरूप में आपके सम्मुख उपस्थित हे |» इसी वबाल- 


वीणा ओर उसकी 
विशेषताएं 





७. वीणा : सुमित्रानन्‍्दन पंत को भूमिका से । 


( १६ ) 


कल्पना! वीणा' ने हिन्दी कविता-कानन में एक नया फूल लगाया, 
जिसकी मादक सुगन्ध ने द्विवेदी-युग के कलावतों के हृदय में आतक- 
मय स्पंदन भर दिया। इसमे उन मसहारथियो ने स्वच्छुन्दतावाद 
(+.077877 0०870) की गंध पायी जिससे छायावाद! की नयी रागिनी 
बजनेवाली थी। उस द्विवेदी-युग' से कविता की एकमात्र कसौटी 
श्री भापा की शुद्धता और अथ की सफाई, जिसके फलस्वरूप हिन्दी- 
कविता-कानन मे म्यूनिसिपलिटी के कूड़े-ककट की भाँति इतिद्वत्तात्मक 
कविताओं का ढेर लग गया था | इस कसौटी को अपने पास 
संजाये सवनेबाले हिन्दी के महारथी स्वच्छुन्द कल्पना और नयी 
अभिव्यंजना को कैसे देख सकते, क्योंकि उनके द्वारा प्रचालित एवं 
प्रसारित मान्यताओं को परदच्युत होना पडता था। अतएव छाया- 
बाद की नयी शिजनी' को बजते देखकर पं० पद्म सिंह शर्मा ने हाथ 
में हथोड़ा लेकर कोमल एवं सुमधुर वीणा? पर चोट करते हुए. कहा 
कि कवितावल्लरी को ग्रतिमा के वारि से सीच कर पल्‍लव निकालिये, 
खुशी से उसकी छाबा में बैठ कर वीणा? बजाइये; पर काव्य-कानन 
के कल्यवृत्ना को जड़ पर--कुमति कुठार न चलाइए | बह अत्याचार 
असत्य हू । आपको इसकी गंध नहीं माती, शिकायत नहीं, अपनी 
पसद, अपनी रुखि---क्रीज कहा करता से न चारो--पर इसकी महक के 
मतवाले मधुप भी है, उन बृत्षो पर न सही, इनपर दवा कीजिये--- 
पल्लव” के नोंकीले ओर जहरीले कॉटे इनके दिल मे न चुमाइये, 
वीणा' में सोहनी स्वर छेडिए, 'मारू राग” न बजाइए | 

यो तो छाबाबाद' के जनक प्रसाद” जी हैं और जनश्रुति है कि 
इस वाद विशप्र का नाम श्री मुक्ुट्थर पाण्डेय द्वारा प्रदत्त है तथा 





जब कविता को भावधारा परम्परागत रुढ़ियो मे जकड़ जाती, 
है, ओर जब उसके प्राण घुटने लगते है, तब वह उन्मुन्त 
होने की चष्टा करती है । चअही स्वच्छुन्द्रतावाद है । 


| 


( ९१७ ) 


इसकी लोकप्रियता बढाने मे पंतजो को सेहरा हासिल है। इस नये 
बाद को लेकर साहित्याकाश में दो दल्ल छा गये। एक विरोधी 
और दूसरा संमर्थक । इस युद्ध में प्रसादजी तय्स्‍्थ रहे और “निराला 
जी छायावादी मोर्चे पर खडे होकर लड रहे थे और पंतजी “निराला? 
जी के पीछे-पीछे रहे। आचाय महाबीर प्रसाद द्विवेदीजी ने छाया- 
बादी कवियों को 'कवित्व-हसा छोकरे” के नाम से पुकारा तो “निराला” 
ने इन आलोचकों को दुर्वासा? की संज्ञा से विभूषित किया और पंत 
द्वारा उन परखराबादी आलोचकों को वीणा” की भूमिका मे 'रणकुशल 
कठफोरे! की डिग्री मिली ओर कहा कि--संत हसो को तो बसे भी, 
चिन्ता नही रहती: हॉ, वारि-विकार के प्रेमियों के कठोर आघात से 
बचने के लिए एक वार मेने सोचा था कि इस भूमिका मे अत्यन्त 
विनीत तथा शिष्ट शब्दों को चाढुकारिता का रोचक जाल फेलाकर 
उनकी रणकुशल कठफोरो की-सी ठोठ की बॉध दूँ। किन्तु निज 
कवित्त केहि लाग न नीका! वाली किंवदंती के याद आते ही मेरे 
अमिमानी कवि ने निमंमता का कबच पहन कर मुझे, उनकी लम्बी 
चोच के लिए 'शोरवा” तैयार करने से हठात्‌ रोक दिया।* 
इस काव्य-सग्रह में हमे पंत के कवि की भावधारा का प्रथम परि- 
'चय मिलता है। कवि वाह्य-जगत्‌ के सौन्दय से प्रभावित है, परन्तु 
उसका वस्तु-सौन्दय अंकित न कर भाव-सौदय की सृष्टि करने का 
प्रयास करता है। इस भाव-सौदय ने कहीं प्राथना का, कही आत्म- 
निवेदन का, कही विश्व-प्रेम का, कही आत्मनिष प्रकृति-अंकन का रूप 
सेबारा है, परन्तु सभी स्थलों पर भाव-सौदत् की प्रधानता है और 
रूप-सौदर्य क। स्थान गौण । समस्त सृष्टि सौदर्यानुमूति से परिपूर्ण 
है। कवि के मानस-पटल पर आशावादी लहरे किल्‍ल्लोल कर रही 
है, उल्लास नाच रहा हैं। उसने कही भी यथा्थ जीवन की कठोरता 
को नहीं देखा है जिसके कारण वह समस्त ससार मे प्रेम का सुनहला 
प्रकाश देखता है। जैसे--. 
-+२ ग्रन्थि--- 


( ईं॑े ) 
मम जीवन की प्रझ्रदित प्रात सुन्दरि ! नव आलोकित कर ! 
विक्रसित कर नव सुरमित्त कर ! गुंजित कर कल कुंचित कर, 
खिला प्रेम का नव जलज्ञात, बढ़ा कनक-कर निज झूदुतर ! 
न दमा हक 
ब्रना सधुर त्रींणा निज सात, एुक्र गान कर मस अन्तर ! 
इसके अतिरिक्त, अनेक कविताओं में कवि के आत्मोत्सम आर 
आत्म-निवेदन के भाव समाहित है। निम्नांकित काव्य-संदर्भ से 
आत्म-निवेदन ओर प्राथना भाव की देखिये-- 
कुझुद कला वन कल-हासिनि, 
अस्त श्रकाशिनि, नम वासिनि, 
तेरी आमा को पाकर माँ ! 
जग का तिमिर त्रास हर दूँ, 
नीरव रजनी में निर्मय ! वीणा] 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि का इष्टिकाण सिफ प्रेम के क्षेत्र 
में ही नहीं प्रत्युत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से आशावादी है | इस प्रकार 
की कविताओं में इस कोटि के गीत ही सब से अधिक कोमल एवं 
भाव-समन्वित है। वीणा' की ग्राथनापरक कविताओं पर क्वीन 
रीन्द्र की गीताजलि' का ग्रभाव हैं | 
प्राथना-विपवक कविताओं के अलावा इसमे प्रकृति-विपयक 
कविताएँ, भी दे: परन्तु क्रवि की प्रकृति जड नहीं, वरन्‌ चेतन है 
ट्स संग्रह की स्खनाओं में चिन्तन नहीं, बरन भाव ही 


छ्‌ 


| 
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वीणा! की प्रथम रश्मि का आना रगिनि!? कबिता उनकी स्वोत्ि 
क्रविताओं में से एक 6 | इसमे अनुमति, कल्पना, सोदयानुभूति 
संगीत का सनुलित समन्वय हे | इस प्रकार पंत की वीणा? से हस 
निम्नाकित विशपताओं को समाहित पाते हे--(क) वीणा एक मसाब- 
प्रधान रचना हे। (बे) दसमे अभिव्यक्ति पायी ह॑ई भावनाओं की 
आधारभूमि ह दाब्य सादय | (ग) कबि ने बाह्य सोदब को अंकित 


छा 


हर 
५९ 
2७7 
| _अलवबक न. अब कस. 


दो 
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न कर , भाव-सौंदय- का, चारु चित्र उतारा है। (घर) प्रेम के क्षेत्र से- 
ही नहीं, बरन्‌ जीवन के अत्येक क्षेत्र में कवि-का दृष्टिकोण आशावादी 
है। वह निष्कलुप प्रेम, की सफलता पर आ्राशा रखता है। (ड) 
कहीं-कही दाशतिक उक्तियो की छाया है (जो आगे की रचनाओ मे 
सुखर है) | (च) इस संग्रह, की रचनाओं पर कवीन्‍न्द्र खीन्द्र का-प्रभाव 
है। (छ) भाषा अभी बालरूप से है, प्रौढ नही। ह 

सन्‌ १६२०, में जब पंत का कवि कालेज से गर्मियों की छुझे में 
बर गया तो वहा अन्थि' की रचना हुई। यह प्रेम पर रचित पंत का 
पहला काव्य है। ग्रन्थ! एक प्रेम-कहानी के 
साथ-साथ एक विरह काव्य भी है। इसमे एक 
खण्डकाव्य की कथावस्तु मिलती है । ग्रन्थि की 
कथावस्तु इस प्रकार है -संब्या समय कवि एक सरोवर मे नौका खेंता 
हुआ जा रहा था कि एकाएक नाव जलमग्न होकर ड्ब गई। माग्य- 
वश एक बालिका ने कवि के प्राणो की रक्षा की। वह मूछिंत हो 
गया,था। जब उसने आँखें खोली तो अपने आप-को एक बालिका 
की गोद मे-- सर रखकर :लेठा हुआ पाया। कावे सचेत हो उठा | 
ज्ुण॒भर के लिए दोनो की नजरें ,लड गई। धीरे धीरे दोनों एक 
दूसरे का परिचय प्राप्त करते है और एक दूसरे के प्रेमपाश मे बुध जति 
है। बालिका भी इससे प्रेम करने लग जाती है। संयोग-वियोग 'के 
अनेक अबसरो.के पश्चात्‌ कवि को यह ज्ञात होता है कि समाज उसके 
प्रेम को स्वीकार नहीं करता । , उस बालिका का, ग्रन्थि-बंधन कवि, के 
देखते-देखते किसी अन्य व्यक्ति से कर दिया जाता है- और उसके 
वियोग से कवि के हृदय से जो गॉठ पड जाती है बह कदाचित्‌ कभी 
खुल, नही पाती । इसी दुघंटना का आधार लेकर कवि विप्रल॑म-श्वंगार 
से अ्रन्थि' की रचना करता है। दसमे कवि के विरह-दग्ध हृदय के 
उद्गार प्रस्कुटित हुए है। वीणा! मे पत का कवि आशावादी था, 
सेकिन ग्रन्थि! मे निराशावादी वन गया बद्यपि ग्रन्थि की कथा तो एक 


अन्थि ओर 
उसकी छथा 
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दम काल्यनिक है |[* किर भी इसमे “जो भावात्मक सचाई (.॥00- 
079 जि7708४0ए) है, उसके कारण 'ग्रन्थि' की काव्यवस्तु 
आआत्मक्रथा-जैती प्रतीत होती है। जगह जगह प्रेम और अन्य विपयो 
पर जो उक्तियाँ है उनमे कवि का आत्मानुमव मरा हुआ है । यह 
आत्मानुभव अत्यन्त कठु है । कवि का सपना मानों टूट गया है। 
जीवन अब वेदनामय, निराशाजनक और निष्फल लगता है । इस 
परिष्थिति मे कवि अपने हृदय के मर्मोद्गार प्रकद करता है| उसके 
हृदय का सम्पूर्ण रस ऑसू बनकर बहने लगता है, लेकिन साथ-साथ 
ठेस लगने से कवि का मस्तिप्क भी सजग हो जाता है। वह कुछ 
सोचने भी लगता है। इसी से ग्रन्थ! मे जगह-जगह हम जीवन 
ओर जगत्‌ के सम्बन्ध में कवि के दृष्टिफोण की अभिव्यक्ति पाते है जो 
तिद्धात-कथन-सा प्रतीत होता है ।१" इसमे प्रकृति का भी अंकन हुआ 
हूं, पर वह है बटना की प्ष्ठभूमि के रूप से | 

प्रन्थि! से कवि की सनःस्थिति को हम परिवर्तित रूप में देखते 
ह--(क) इसमे कवि की दृष्टि प्रकृति की ओर नहीं है, प्रत्युत उसकी 
समस्त भावनाएँ, कल्पनाएँ नायिका के साकार आलंबन को पाकर 


धन! की साकार हो उठी है । (ख) बीणा' का आशावादी 
विशेषताएँ दृष्टिकोण अन्थि! से आकर निराशाबादी बन गयए 
गेपताएँ 


है। इससे कवि को यथार्थ जगत का कटु अनुभव 
प्रान हुआ है । (ग) इसको कथावस्तु की प्रष्ठभूमि तेबयार करने से सिफ 
कल्पना का हां संयाग हू, परन्तु वह वास्तविक घथ्ना की तरह लगती 
ह। (खरे) सम्पूण काव्य का सोदयय वदनामव अश्रु से बिखरा इश्ना है 
(ड) इसका रचना-शलों पर सस्क्ृत-काव्य-शेली का प्रभाव है। (व) 
इसमे छावाबाद का शेंलीगत विशेपताओं का प्रयोग अल्प मात्रा मे 
०९. पंनजी छा कथन 
१०, प्रो० शिवनन्दन प्रसाद 
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छुआ है, क्योकि यह एक वणनात्मक काव्य है। (छ) वेदना के फल- 
स्वरूप कवि ने जीवन और जगत्‌ के सम्बन्ध में कुछ अपनी मान्यताएँ: 
स्थिर की है, जिनका विकसित रूप आ्रागे की रचनाओं में मुखर है । 
अ्रन्थि! के बाद पल्लव' प्रकाशित हुआ | इसमे पंतजी की सन्त्‌ 
१६१८-१६ की कुछ विशिष्ट रचनाएँ (जो फिर 'बीणा? में सग्रहीत नहीं 
हुई ) ओर पीछे की सन्‌ १६२५ तक की चुनी हुई कविताएँ संग्रहीत 
है।. इस प्रकार कवि के सन्‌ १६२५४ तक के विकास का यह अत्यन्त 
उत्कृष्ट उदाहरण है। सबंप्रथम इसी संग्रह में पत 


पल्‍लव की हे लए 

| क ७ ब्क प्र को पूरा उठ 2० पृ ह् ञ्रर श्र . 
कविताओं का. हज | शण ड हे प्रात हुआ है | आलो 
३ टू ष््र रः एक न 
विवेचन चका को दृष्टि में पत को रचनाओं मं यह एक 


सब-श्रेष्ठ कृति है। एक विशेष प्रकार की 
कला इस संग्रह की कविताओं में पूर्णाता को प्राप्त है, क्योकि 
यह अनेक वर्षों की साधना का फल है। इस काल में वह अंग्रेजी 
के रोमाण्टिक-कवियों से प्रमावित रहे है। यही कारण है कि इस 
कृति की कविताओं में टेनीसन की स्वर-साधना, शेली की कल्पना 
कीट्स की मादकता ओर बड सवर्थ की प्रकृति का निदशन पाते हैं। 
इसकी कविताओं में शब्द-रचना और ध्वनि-सोंदयय के विशेष दशोन 
होते है। वीणा को रहस्यप्रिय बालिका अधिक मासल, सुरुचि 
सुरद्धपूरा बनकर प्रायः सुस्धा युवती का हृदय पाकर जीवन 
के प्रति अधिक संवेदनर्शाल हो गई है । सोने का गान), 
“निफेर गान), मधुकरी', “निकरी', 'विश्ववेणु', 'बीचि-विलास?, 
आदि रचनाओ में -वबह प्रकृति के रगजणत्‌ से अमिनय करती- 
सी दिखाई देती है। अब उसे तुहिन-वन मे छिपे स्वण-जाल का 
आमास मिलता है, ऊपषा की मुस्कान कनक-सन्दिर लगने लगी है। 
वह अब इस रहस्थ को नहीं छिपाना चाहती कि उसके हृदय में कोमल 
बाण लग गया है। निभेरी का अंचल अब ओऑसुओ से गीला जान 
पडता है, उसकी कल-कल -ध्वनि उसे मूक व्यथा का मुखर मुलाव 
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प्रतीत होती है। बह मधुकरी के साथ फूलों के कठोरों से मधुपान 
करने को व्याकुल है। सरोवर की चंचल लहर उससे आ्रॉख-मिचोनी 
खेलकर उसके आकुल हृदय को दिव्य प्रेरणा से आश्वासन देने 
लगी हैं |” ह 

'पलल्‍्लव' छायावाद युग का मेनिफेस्टी है, क्योकि इस पुस्तक में 
पहले पहल छायावाद के वहिरंग की परीक्षा हुई । पल्‍लव' की पहली 
कविता से ही कवि का स्वच्छुंदतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। वह 
अपनी कविंता के संबंध मे कहता है; 

न पत्रों का ममर संगीत, 
न॒पुप्पों का रस, राग, पराग, 
एक अस्फुट, अस्पष्ट, अगीत; 
सुप्ति की थ स्वप्निल मुस्कान; 
सरल शिशुओ्रो के शुचि अज्लराग, 
वन्य विहयों _ के” गान ! 
हृदय के प्रणय-कुझ् भे लीन, ै 
सृक कोकिल का सादक गान, 
वहा जब तन-मन बंधन हीन 
मधुरता से अपनी अनजान 
खिल उठी शराश्रों की तत्काल 
पलल्‍लवाी की यह घुलकित डाल ! 

-+इन पक्तियों से स्पष्ट होता है कि पंत एक भमावना-प्रधान कवि 
हैं। इसमे सकलित कविताओं की आधार भृमि है कवि का मावुकता, 
जिसके कारण कहीं-कही विपय अस्प्ट ही रहे है। इसमे हृदय का 
प्राधान्य है ओर वह शिशुओं का शुत्ि अनुराग न होकर युवक का 
उन्मक्त प्रणय-गान ही है ।! 

पल्लव” की डउच्छवास'ं और ओऑस! शीपक कविताएँ प्रेम- 


भावना की उन्कृष्ठ रचनाएँ है। इन दोनों कविताओं का आधार हे 





न्न्न्ने 


् 
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कवि की विशेष आत्मानुमूति। फलतः य दोनो रचनाएँ अत्यन्त ही 
ममस्पशी है।, 'पल्लव” के कबि का दूसरा विषय है--प्रकृति | इसमे 
प्रकृति-के यत्र-तत्र अत्यन्त ही सुन्दर खण्ड-चित्रः मिलते हैं | प्रकृति के 
प्रति कवि का आकपण, बचपन से ही रहा- है, परन्तु कमी-कभी नारी- 
सोन्दय उसके हृदय ,को आक्ृष्ट करने का प्रयास करता है, पर - वह 
अपने-आपको नारी, को पूर्णरूपेण समर्पित नहीं करता । - प्रकृति और 
नारी के बीच इन्द्र चलता है, अन्त में प्रकृति की ही विजय होती है |) 
प्रकृतिपरक-कविताओ .से वीचि-विलास; मौन-निमंत्रण, बादल, नक्षत्र, 
वसंत श्री, मधुकरी आदि है। - 

इसके अतिरिक्त इसमे कल्पना-प्रधान और भाव-्रधान उत्कृष्ट 
कविताओं का भी समावेश- हुआ है । कल्पना-प्रधान कविताओं के: 
अन्तंगत बीचि-विलास, विश्ववेशु, नि्र-गान, नक्षत्र, नि्री आदि 
ओर भाव-प्रधान कविताओं मे मोह, विसर्जन; मुस्कान, मघुकरी, स्मृति 
आदि है |... विसर्जन और मुस्कान गीतिकाव्य की दृष्टि -से उत्कृष्ट है। 
इसमे कुछ कविताएँ, ऐसी है जिनमे मावतत्व के साथ-साथ कल्पना- 
तत्व -भी समाहित है, यथा--मौन-निमंत्रण, बादल, स्वप्न, छाया 
और बालापन आदि । कुछ ऐसी कविताएँ भी देखने को मिलती है 
जिनमें कवि की चितना-शक्ति मुखर हो उठी हैं। जैसे--विश्व-व्याप्ति 


ग् 


११, छोड़ द्रमों की रझूदु छाया 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले, तेरे बाल जाल में केसे उलमा हूं लोचन ? 
भूल अभी से इस जग को, 
तज कर सरल तरंगो को 
इन्द्रधनू्ष के रंगो को 
तेरे अ्‌ भंगों से केसे बिंधवा दूँ निज झग-सा मन ? 
भूल अभी से इस जग को । 
पड ->मोह 
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जीवन-यान, नारी और शिशु ॥ भाप्रा और भाव की दृष्टि से पहल्चव' 
'एक प्रौढ़ स्चना है, इसमें कवि का दाशनिक पक्ष और विचारधारा पूव 
रचनाओ से अधिक जागरूक है। पंत के शब्दों मे--पल्चव” युग का 
मेरा मानसिक विकास एवं जीबन की संग्रहणीय अनुभूतियोँ तथा राग- 
विराग का समन्वय विजलियों से भरे वादल को तरह प्रतिबिम्बित है ।' 
“पह्लव की परिवर्तन! शीपक रचना हिन्दी-साहित्य की एक प्रमुख 
रचना मानी जाती है ओर उसकी श्रेष्ठता में किसी प्रकार का संदेह नहीं 
किया जा सकता है। परिवतन मे युग की विशेपताएँ, युग की वाणी 
परिवर्तन शीर्षक ओर कटु सत्य एक ही साथ सुखरित हो उठे 
कविता में पंत. * परिवर्तन के एक-एक सत्य को लेकर कवि 
कडडिकोगी ही गम्मीरता का उसकी कहता का अनुभव 
और निष्कर्ष. पता हे | _ भारतीय दशन का खुला प्रतिपादन 
कवि ने परिवतन नामक कविता से किया है। 
उसका विश्वास है कि एक अनन्त शक्ति--चिरन्तन शक्ति निरन्तर 
क्रीडा कर रही है। कोमल, बीमत्स तथा कठोर सभी उसमे मिलाकर 
उस परिधि तक पहँचकर, एक हो जाते है] फिर भी, वह चिरन्तन 
शक्ति भोतिकता से सबंदा अछता रहती है | इसके अतिरिक्त, 'परिवतन 
की दूसरी विशेषता उसकी भाषपागत विशेषता है, जहाँ कवि के स्वतंत्र 
चिंतन तथा अध्ययन के फलस्वरूप भावना के समकक्ष भाषा हो गई 
है। मेरा तो यह मत है कि परिवर्तत की विशेष परिस्थितियों मे पंत 
का सम्पूण जीवन निहित हैं। भाषा एक गम्भीरता लिये हए है 
जिसकी प्रष्ठभूमि प्रतीकात्मकता तथा चित्रात्मकता की द्योतक है| जिस 
प्रकार पंत की आन्तरिक प्रद्ृत्तियों क्रशः गम्भीर से गंभीरतम की ओर 
विकासोन्मुखी हुई है, पंत की भाषा मावानुकूल परिवर्तित होती गई है । 
इतना हो नहीं; शब्दों का मनोविज्ञान इस रूप से प्रतिपादित किया 
गया हू जहां आकर आलोचका को समझदारी” भूल-सी जाती है | 
उदाहरण क लिए वतन आर परिवतन प्राय: एक ही अर्थ के द्रोतक 
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है। परन्तु विवर्तन का शब्द-मनोविज्ञान मानव की विवशता हैं ओर 
परिबतन का मनोविज्ञान साधारण गति से सीमित है। इसी प्रकार 
विश्व, ससार, जगत्‌ के पीछे अलग-अलग मनोविज्ञान है। परिवतन 
की विशेषता प्रकृति-चिंतन तथा आकपण से जीवन-चिंतन की ओर 
मुड़ने की है। कवि पथ में आयी हुई वस्तुओं के प्रभाव से ही केवल 
प्रभावित नही हुआ है, वरन्‌ उसका व्यक्तिगत चितन भी प्रस्फुटित हो 
गया है। तथ्य के प्रतिपादन की शेली भी कवि ने बदल दी है। 
वीणा से कवि कुछ भावप्रधान होने के कारण जो देखता था उसके 
आध्यात्मिक पक्ष की ओर क्रुक जाता था; परन्तु परिवर्तन में कवि ने 
सापेक्षिक दृष्टिकोण (तुलनात्मक) अपनाया है। वह अपने पैरो की 
जमीन को देखता है ओर फिर पीछे की ओर ! उसके मन मे एक 
गहरी ओर गंभीर विवशता आ जाती है। वह सबदा वर्तमान की 
तुलना अतीत से करता चलता है। उसे अतीत अधिक आकषक भी 
लगता है। अतीत और वतसान का विवेचन ही उसकी साधना की , 
सीमा नहीं है, वरन्‌ श्रतीत ओर वतंमान से आगामी की भी कल्पना 
करता है। अ्रतीत का आकर्षण, सौन्दर्य, सुख-बेभव आज नहीं है 
और आज का जीवन भविष्य की गोद में सीमित हो जायगा | हम 
विकास-प्रिय मानव नित्य-प्रति पतनोन्मुखी है। प्रमात॑ संध्या मे, प्रण॒य- 
चुम्बन ऑसुओ मे, मधु-ऋतु पतमड मे, जीवन मृत्यु में परिवर्तित द्वोता 
ही रहता है और यही जड़ विश्व का चेतन रहस्य है। सभी वस्तुएँ, 
एक-एक कण--अस्थिर है, परिवतनशील है--- 

जगत्‌ का अविरल हृत्कस्पन ! 

तुम्हारा ही भय  सूचन; 

निखिल पलकों का पतन 

तुम्हारा ही आमंत्रण ! 

' विपुल वासना विकच विश्व का मानस शतदल 
छान रहे तुम, कुटिल काल क्ृति-से घुल पल-पल; 
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तुम्हीं स्वेद सिंचित संस्थिति के स्वर्ण शस्य दल 
दल मल देते, वर्षोत्पल बन, वांछित कृषि फल्ञ ! 
अये सतत ध्वनि स्पन्दित जगती का दि, मण्डल ! 
नेश गगन-सा सकल 
तुम्हारा ही समाधिस्थल 
संसार का असारता का उल्लेख करते हुए कवि सुख-दःख का 
चितन करता है| कवि स्पष्ट कहता है कि यदि ससार का सुख सबंदा 
दुःख में परिवतित होता रहता है तो दःख भी तो सुख- मे परिवर्तित हों 
जाता हैं। हस किसी भी वस्तु की उपयोगिता का केवल एक पक्ष ही 
नहीं देखना चाहिए.। कवि केवल परिस्थितियों और परिवतंनगत 
जावन का विवेचन एवं विश्लेपण, ही नहीं कंरता, वरन वह इस ओर 
भी संकेत करता है कि परिवर्तन की आवश्यकता संसार मे नवीनता 
आने के लिए है, क्योकि नवीनता ही आकपण की जननी है ओर 
इस प्रकार सष्टि मे कोई भी वस्तु अनावश्यक नहीं है, क्योकि आकर्पण 
ता हृदय के आनन्द का विरामस्थल हैं। 'परिवतंन” नामक कविता 
भ पत का जावन-चितन है आर उन्होने अपने अनुमव, अध्ययन और 
अध्यवसाय के आधार पर जीवन के कुछ निष्कप निकाले हं--( १) 
विद्त का इन्द्ात्मक रूप है | इसलिए हमें तुलनात्मक दृष्टिकोण से 
हा इसका अध्ययन करना चाहिए। (२) परिवतंन अनादिकाल से 
आये हुए. नियम के कारण होता है-- 
हाय री दुर्बल आन्ति ! 
कहाँ नश्वर जगती में शान्ति ? 
सृष्टि ही का तात्पर्य अशान्ति ! 
जगत्‌ अविरल जीवन संग्राम 
स्वप्न है यहाँ विराम--- 
(२) विश्व सुखा का संचित ढेर नहीं है | परिवर्तन के नियम 
के कारण सुख ढुःख में ओर दुःख सुख में बदला करता है। दुःख 


ः 
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का एक पंज्ष सबंदा व्यक्तिगत चेतना के विकास मे सहायक होता हैं 
ओर दूसरा पंक्ष चेतना को ढेंक देता है। जब चेतना जाग्रत रहती 
है, दुःख भी सुख मे परिवर्तित होता रहता है ओर जब चेतना दबी 
रहती है, सुख दुःख मे परिवर्तित हो जाता है। (४) परिवर्तन विश्व 
का आवश्यक विधान है। इसके बिना जीवन मीरस, और आकर्पण- 
हीन हो जायगा, क्योकि नवीनता का रूप हमारे सामने नहीं आयगा | 
ऐसी अवस्था मे जीवन भार बन जायगा ओर कोई भी संसार की 
स्थिरता के साथ चलना पसन्द न करेंगा। कवि में भविष्यात्मक 
मानव-चितंन के अंकुर यही दिखाई देने लगते हैं |? १९ 
/” वास्तव मे पंत की 'परिवर्तन शीपक कविता हिन्दी-साहित्य में 
अपना विशेंप 'महत्त्व रखती है। महाकवि 'निराला? के शब्दों में 
परिवर्तन किसी भी बडे कवि की कृति से निःसंकोच मेत्री कर सकता 
है ।! १३ भाव और भापा की दृष्टि से यह कविता क्रान्तिकारिणी है। 
इसकी भाषा मे ओज है और भाव को दृष्टि से जीवन के. विभिन्न रंगों 
का/ समावेश है। जीवन के सभी रंग--वीमत्स, करुण, &गार-- 
समाहित है । 'परिवतन' के लिए पत के ये शब्द अत्यन्त ही महत्त्व- 
पूर्ण है---इस. कविता-जगत्‌ मे नित्य जगत्‌ को खोजने का प्रयत्न मेरे 
जीवन मे जैसे परिवतंन के रचनाकाल से प्रारम्म हो गया था, 'परिवतंन 
उस अनुसंघान का केवल प्रतीक मात्र है |! संक्षेप में 'पल्लव” की 
कविताओं को हम निम्नाकित श्रेणियों मे विभक्त कर सकते है--(क) 
भावना-प्रधान, (ख) .कल्पना-प्रधान, (ग) ग्रकृति-प्रधान, (घ) चिंतन- 
प्रधान और (ड) प्रेम-प्रधान | 

प्रो० शिवनन्दन प्रसाद के शब्दों मे पल्‍्लव” की भावधारा की 
विशेपताएँ निम्नाकित है---१-इस संग्रह की ग्रारम्मिक कविताओं मे 


१२, श्री फूलदेव पाण्डेय, एस० ए०। 
१३. प्रबन्ध-पद्म, ए० सं० १३३ । 


| 
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विशेषताएँ रे ये 8: दम 
ल्‍लव” मे कवि की बेदना का क्षेत्र जीवन 
आओर उसका हृदय ही नहीं, वरन्‌ समस्त जडचेतन सृष्टि है| ये रचनाएँ 
आवग्रधान हैं। [ डच्छुवास, आँसू | 
२-प्रकृति के विराट क्षेत्र में प्रवेश करने के फलस्वरूप कवि की 
वेदना कुछ शमित हो जाती है ओर उसकी मनोब्रत्ति कल्पना के सुन्दर 
सुकुमार चित्र खड़ा करने की ओर होती है । 

[ वीचि-विलास, स्वप्न, नि्केर आदि | 
३--प्रकृति-दशन द्वारा कवि की चित्तद्ृत्ति उदात्त होती है और 

तरह विश्व के समष्रिगत सोदय-तत्त्व का साज्ञात्‌ करता है। 


[ अनंग | 
४--इस व्यापक, चेतन सादय-तत्त्व की सहानुभूति का अनुभव 
उसे होता है । [ सोन-निमंत्रण | 


५- प्रकृति के असीम क्षेत्र के बीच दीघवकालीन भावसाधना के 
उपरान्त, विश्व में व्यापक परिवतन के दृश्य देखने के फलस्वरूप कबि 
की अन्तहृष्टि खुल जाती है और सत्य का वास्तविक ज्ञान उसे होता 
है। अब उसकी भावना एकागी नहीं, क्योकि वह सम्पूर्ण सत्य को 
देख चुका है । अतः वह सयोग ओर वियोग, सख और दुःख, जीवन 
ओर मरण में अभेद देखता है। [ परिवर्तन ] 

६--इस प्रकार शुंजन! की भावधारा की यूवंपीठिका के रूप से 
दम 'पल्‍्लव' का भाव-विकास देखते है । इसी मावधारा का चरम 
विकास गुझ्न मे द्रष्टव्व है | 

'पलल्‍्लव” का अल्हृड कवि 'गुंजनः में एक गंभीर कबि के रूप से 
आया | इसमें सन १६२६ से लेकर 2६३१५ के बीच की लिखी हुई 
कविताओं का संचण्न है। शाजन! को पंत ने अपने प्रांणों का 
नमन गुंजन' मात्र कहा हे। कुछ कविताएँ इसमें बहत पहले की 


>> 


भी है। इसकी कविताओं के मर्मों से परिचित होने के लिए कवि के 
व्यक्तितत जोवन की कुछेक जीवन-बटनाओं से 
परिचित होना अ्रत्यावश्यक है। 'पल्‍्लव” और 
गंजन' के बीच कवि को रोगग्रस्त होकर 
मृत्युशंय्या तक पहुँच जाना पडा था, पर कुछु समंय के बाद 
रोग से मुक्त होकर कवि की आत्मा एक नई आशा से प्रदीप्त हो उठी | 
फलतः गुल्लन में जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण का होना स्वाभा- 
विक है। 'गुल्लनन! की रचना 'पल्‍लव! की शैली पर हुई अवश्य, 
परन्तु इसमें भावधारा की दिशा परिवर्तित है। सौंदर्यान्वेपण में 
तल्‍लीन रहनेवाला पंत दशन की ओर प्रवृत्त हुआ । गुझ्लन के पे 
प्रकृति के बिखरे हुए सोदय से आश्चयचकित होनेवाला पंत का कवि 
आत्मा के चिरधन! की खोज में निकल पड़ा और फलत: उसने 
गुज्ञन” के रूप मे अपने निकाले हुए; निप्कप को हिन्दी-काव्य-जगत 
के समन्ष प्रस्तुत किया । शुज्लन' के पहले कवि की कल्पना का संसार 
था हृदय, परन्तु अब आत्मा हे। इसीलिए, इसमे भावावेश की 
न्यूनता और चिंतन एवं मनन की मुख्यता है| पंत ने आधुनिक 
कवि की भूमिका में स्वयं लिखा हं--'पल्‍ल्लव और गल्ञन-काल के 
बीच में मेरा किशोर भावना का सौदय-स्वप्न टूट गया। दर्शनशास्त्र 
आर उपनिपदों के अध्ययन ने मेर रागतत्व में मंथन पैदा कर दिया 
ओर उसके प्रवाह की दिशा बदल दी। इसकी व्याख्या पंत के 
शब्दों मे सनिए--कविता के स्पम्न-मवन को छोडकर हम इस खुरदरे 
पथ पर क्यो उतर आए | इस युग मे जीवन की वास्तविकता ने 
जैसा उग्र आकार धारण कर लिया है उससे प्राचीन विश्वासो से प्रति- 
पऐ्ित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गये है । श्रद्धा-अवकाश 
मे पलनेवालो सस्कृति का वातावरण आनन्‍न्दोलित हो उठा है और 
काव्य की स्वप्नंजडित आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस 
नग्न झूम से सहस गई हैं। अतएव इस युग की कविता स्त्रप्नो मे 


गुझ्नन : एक 
मध्यम कड़ी 
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नहीं पल सकती | उसकी जड़ों को अपनी पोपणु-सामग्री ग्रहण करने 
के लिए कठोर घरती का आश्रव लेना पड रहा है और युग-जीवन ने 
उसके चिर-संचित सुख स्वप्नो को जो चुनौती दी है उसको उसे 
स्वीकार करना पड़ रहा है |! १४ 

उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि पंत की कल्पना घरती पर आकर 


टिक गई । सानव-्जावन- का गायक बन गया | अ्रतः वह सुख- 
डुभ्ख, दान-लाभ, सयाग-वयाग, जाव-जयगत्‌ , सुक्ति और इश्वर श्रांद 


के सम्बन्ध से एक नये ढग से सोचने को बाध्य हुआ। अब कवि 
खिंतनशील हो गया | उसकी भावना कमजोर होने लगी और चितना 
प्रबल । अतएव गुंजन” भावना और जिंतन का समन्वित रूप- है | 
यही समनन्‍्वबवादी भावना शुझ्जन! से पंत की सावधारा का प्रष्ठाधार 
हं। इस समन्वय का परिणाम यह होत। है कि कवि मध्यम मार्ग का 
पत्षपाती होता हैं और प्रतिपल साधना द्वारा व्यक्तित्व के उत्कप को 
जीवन का साथंकता का आधार मानता है ।! 'गज्ञग' का कवि इ 


ब् 


तथ्य से परिचित है कि जीवन से दुःख का कारण अतिशय अर व्यादित 
अभिलापायें है -- 
बढ़ने की अति इच्छा मे जाता जीवन से जीवन । 

अति! से बचना ही वथाथ सुख है । कवि ने तो यहाँ तक कहा- 
हू कि सुख का आधिक्य मी दुःख का कारण बनता है-- 

जग पीड़ित है अति-दुख से, जग पीड़ित र॑ अति-सुख से 

मानव-जग से वेंट जावे दुख सुख से ओ' सुख ढुख से । 

इस मब्यम साग को अपनाकर ही मनुष्य सदेव -आव्यात्मिक 
आनन्द में निमग्न रह सकता है । श्रीमद्भगवद्गीता से भी भगवान 
ने कहा हैं कि सुस्ब दुःख से समता का नास ही योग है, यद्यपि सुख 
मोह ओर आकपण है तथा दुःख आत्मा का भोजन है |? 





१४, झूपास (प्रथम अड)-पंव की लिखी हुई सस्पादकीश टिप्पणी 


बे 





मी, 


स्‍' :' दुख,इस मानवआत्मा का 
'. रे नित का मधुमय सोजन । 

ईश्वर पर कवि को विश्वास है। बंधन ओर मुक्ति के सम्बन्ध 
में कविःकी मार्वेना वेदात की. अ्रपेज्ञा बेप्णव धरम .की पद्धति के अधिक 
निकट है । कवि के लिए बंधन ही मुक्ति है और मुक्ति ही बधन | 
गब्नन एक प्रकृति-काव्य नहीं, प्रत्युत मानव-काव्य है। नारी के प्रति 
कवि का दृष्टिकोण अत्यन्त नवीनः है। इसमे शरीर-नारी का अ्रंकन 
नहीं, बेरन साव-नारी का अकन हुआ है । समए्टि रूप से 'गड्जन 
मे कल्पना के साथ-साथ चिंतन की प्रधानता है, उसकी कविताएँ: अनु- 
रंजन के साथ मनन की जाती है। 'ुज्न मे प्रायः तीन प्रकार की 
कविताएं हैं, सबसे पहले लगभग पन्द्रह कविताओं में सुख-हुःख का 
समन्वय या मानव-महत्व की स्वीकृति है। दूसरी कक्षा मे लगभग 
चोदह कविताएँ: प्रेयसि के प्रति प्रेम-निवेदन की है और तीसरा 
ब्रेच' प्रकृति-सम्बन्धी कविताओं का है। इनके अतिरिक्त तीन-चार 
कविताएँ विविध है। इस प्रकार गज्ञन निर्धारित सीमाश्रो में ही 
प्रायः चला है [? १५ ' दो, ४ है) 

संक्षेप मे 'गुझ्ेन! को भावधारा की निम्नलिखित विशेपताएँ है- 
(क) गंजन' का कवि पहले मावुक था, परन्तु इसमे वह विचारशील 
कवि बन गया है । (ख) इसमे पूत्र का रचनाओं 
के समान वयक्तिक प्रेम के अन्तगत विरह-मिलन 
स्वप्न और आकाज्ञा की शत-सहस्न उदभावनाएँ 
नहीं हें, प्रत्युत बाह्य जगत्‌ की वास्तविकता एवं जीवन की अस- 
लियत है। (ग) इसमे भावना और चितना का सम्मिलित रूप है 
पर इसके साथ-साथ कवि के दाशनिक विचारों में पर्याप्त सरसता भी 
है। (बे) चितनशील हो जाने के कारण कवि का दृष्टिकोण अनेक 


री 


“मुंजन' की 
विशेषताएँ 


१५७, पंत का काव्य और युग : यशदेव, ए० सं० १२८ 
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६ ) 
भावों और पहलुओ के सम्बन्ध मे बदल गया है | वह वाह्म सौंदर्य 
का गायक न बनकर अन्तःसोदय का गायक हो गया है। जैसे-- 
अप्सरि, भावी पत्नी के प्रति, मघुबन आदि । (छ) इसमें कवि का 
प्रेम शारीरिक धरातल पर नहीं है, वरन्‌ उससे ऊपर की वस्तु है। 
(च) इसमें कवि की आशावादी भावना मुखरित है। (छ) कवि 
को भावधारा को सबसे वडी विशेषता हैं--धरातल का उत्कप. जिसके 
कारण उसका प्रेम व्यक्तिगत श्राक्राज्षा के रूप मे नहीं रह जाता, 
वरन्‌ विश्व-कल्थाण की साधना बन जाता है !! (ज) कुछ कविताओं 
को छोड़ कर शेप कविताएँ छोटी है जो गीतिकाव्य की दृष्टि से 
सुन्दर उतरी है | ः 

वास्तव में गुंजन छायावाद और प्रगतिवाद के सबिस्थल पर खडा 
हैं, यहीं से पत मानव-जीवन का कवि वन जाता है और सुखी मानव- 
समाज का निर्माण करना चाहता हैं। इसमे आधुनिकतम भाव- 
दिशा की ओर संकेत हें। इसलिए यह उनकी समस्त कृतियों की 
मध्यम कडी है | 

युगान्तः क प्रकाशन से छायावाद का परामव “और प्रगतिबाद 
का शंखनाद होता इसमें सन्‌ १६३४ से १६१६ तक की लिखी 
यगान्‍्तः से कवि 5 विताश्ों का संग्रह है। इसकी अनेक 
कविताएं गुजन की ही परम्परा से आती है. क्योकि 
वे चितन-प्रधान हैं। इससे प्रगति-युग के प्रारम्भ 
हाने का भूमिका है। कवि स्वयं कहता है--- 
युगान्त मे मे निश्चय रूप से इस परिणाम तक पहुँच गया था कि 
सानव-सन्यता का पिछला युग अब समाप्त होने को हैं और नवीन 
उग का प्रादुभाव अवश्यम्मावी हैं।! “कवि के सौदयं-युग से चितन 
का झारमस जुझ्ञना स हाता 6। _गन्नन! से उसके चितन से सत्य 
का व्यक्तिगत साथना हू, ज्योत्स्ना मे उसका सा्वभौस रूप है और 
युगात के चिंतन की प्रधानता मानव के प्रति एक विशेष इष्टिकोश के 


को सावधारा मे 
दिशान्तर 


(६ 8 
रूप में प्रकट हुई है। इसलिये युगात” कवि की चिंतन-प्रधान कवि- 
ताओो का संग्रह है। इसमे मात्र सुन्दरम! ही कवि का आदर्श नहीं 
हं। वह 'सत्यम' और विशेपतया 'शिवम! की ओर मी आकर्षित 
होता हैं ।! १६ युगान्त का कवि गल्जन मे व्यक्तिगत साधना पर जोर 
देता था, पर इसमें आकर कबि की दृष्टि समष्टि की पीडाओ की ओर 
गई जिसके संवेदन से उसका हृदय श्रान्दोलित हो उठा | फलतः कवि 
का हृदय लोक-मंगल की भावना से भर गया। डा० नगेन्द्र के 
शब्दों में->'पल्लव का करुणाक्लिप्ट भाव जो गज्ञन मे आकर सम- 
मौतें का रूप धारण कर चुका था, युगान्त मे आकर पूर्णतया मागलिक 
कामनाओं का वाहक हो गया है। इन कृतियो में कवि जगत्‌ के 
जीण उद्यान में मधु-प्रभात लाने की शुभाकाज्षा बार-बार करता हुआ 
देखा जाता है। उसका करुणातप्त हृदय मानव-हित से पूण हो 
गया है । वह मानवता के विकास के द्वारा जीवन की पूर्णता स्थापित 
करने की शुभेच्छाओ से आकुल है ।१४७ युगान्त की पहली ही कविता 
से कबि सागता है-- 

द्रत भरो जगत के जीणों पत्र है खसत ध्वस्त, हे शुप्क शीर्णे ! 

हित ताप-पीत मधुवात-भीत, तुम वीतराग, जड़ पुराचीन 

निष्प्राण विगत युग ! झ्त विहंग ! जग-नीड़ शब्द ओ' श्वास-हीन, 
च्युत, अस्त-व्यस्त पंखो से तुम, मर-रर अनंत में हो विल्लीन ! 

कंकाल जाल जग में फेले फिर नवल रुघिर, पल्‍लव लाली ! 

प्रायो की ममेर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली ! 

मंजरित विश्व मे योवन के जग का पिक मतवाली 

निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली ! 

नये युग के आगमन से कवि को आशा है, तभी वह उसकी शक्ति 
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१६, श्री गोपाल कृष्ण कोल 
१७, सुमित्रानन्दन पंत, पू० ८१ 
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ओर सोनन्‍्दय का गीत गाता हैं। लेकिन मानव-जग श्राज ज॑ 
चन्धनों में जकडा हुआ कराह रहा है, अतएवं वह उसी की जाए 
की कामना करता है। कोई मी वस्तु उसी अंश तक उसे प्रिय 
जहाँ तक वह मानव के लिए कल्याणकारी है, इसीसे वह कोयल 
सधुर नहीं, आग्नेय गीत गाने को कहता है, क्योकि उसे विश्वास 
कि इसी से नवीन मानवता का जन्म होगा-- 
गा कोकिल, वरसा पावक्‌ कण, 
नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ध्वंस-अंश जग के जड़ बंधन, 
पावक-पग घर आए नृतन, हो पलल्‍लवित नवल मानव-मन । 
ओर यह विश्वास करता है कि यह नवोदिता मानवता अखण्ड 
ओर अमिजात्य होगी, उसमे राष्ट्र, जाति तथा वर्गगत भेद नहीं 
रहेगे। वह तो सोचता हे, मनुप्य का परिचय क्‍या मनुप्य शव्द 
ही काफी नहीं ? वह अमर-शाश्वत ज्योति हे, उसका विभाजन क्‍या 
मिथ्या और क्ृतिम नहीं ? ऊरब्बोन्सुख मानवता ! तुम्हारा अभिनव 
सोदर्य-ज्योति के साथ उदय हो | 
(यह पूँजीवादो विचारधारा ही है (--- 
गा कोकिल संदेश सनातन 
मानव दिव्य रुफुलिंग विरन्‍्तन, वह न देह का नश्वर रा 
देशकाल है उसे न वन्धन, मानव का परिचय सानव-पन । 
वह जडवाद से अमिभूत सानवता का परित्राण चाहता है, क्योकि 
इसीसे थ्राज ये युद्ध-गजनाएँ, उत्पीडन और अत्याचार दिखाई पड़ते 
हे, मानवात्मा आज जड बन्चनों में कराह रही है, 'उसका परित्राण 
आवश्यक है-- 
जड्वाद जर्जरित जग से, अवतरित हुए आत्मा महान, 
यंत्राभिद्यूत जग में करने मानव जीवन का परित्राण । 
पर अआ्राज उसके लिए. मानव ही प्रधान हें--वही एकमात्र 
महत्व है, उसी का सादय गेय है | विहगो का उपयोग वह श्रसजीबियों 
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के निरस्त जोवन को नव प्रेरणा-दाता के रूप मे ही देखता है - 
आ, गा गा शत्त शत सहृदय खग, 
सर रहे नया इसमें जीवन, 
ढीली है जिनको रग रग। 
इस प्रकार यु॒ुगात में प्रायः सबंत्र मानवता के नवयुग का ही 
आवाहन है, किन्तु यह पजीवादी मानवताबाद और उदारतावाद से 
अधिक कुछ नहीं।' १ इसमे प्रकृति के प्रति कवि का दृष्टिकोण 
बदला हुआ है ओर ऐन्द्रिय चित्रण का अमाब है। इस कोट की 
कविताओं में है--बसंत, तितली. संब्या, शुक्र, छाया, बॉसों का कुरमुठ 
आदि | वसंत का हर्पोत्फुल्ल एवं आह्वादपर्ण चित्र देखिये-- 
पढलव-पढलव में नवल रुधिर 
पत्रों में मांसल रण खिला, 
आया नीली-नीली लो से 
पुष्पो के चित्रित दीप जला ! 
न र्चः जा 
क॒लि के पलकों में मिलन स्वप्न 
अलि के अन्तर से प्रथय गान, 
लेकर आया, प्रेमी वसत, 
आकुल जड़चेतन स्नेह-प्राण । 
पंत की लेखनी द्वारा छाया की गहनता का अ्रकन अत्यन्त ही 
व्यंजनापूण हो पाया है, यथा-- 
पट पर पट केवल तम अपार, 
पट पर पथ खुले न मिला पार । 
युगान्त मे कवि की अन्तमुखी प्रवृत्ति बहिसुखी हो गई, वह व्यक्ति 
से समाज की ओर झाया। युग की नवीन प्रज्वत्तियों ने छायावाद 
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की सोदय-कल्यना को ककमोर कर उखाड़ फेंका । तब पंत के कवि 
को यह स्वीकार करना पडा कि छायावाद इसलिए अधिक नहीं 
हा कि उसके पास भविष्य के लिए. उपयोगी नवीन आदशों का 
प्रकाशन, नवीन भावना का सादयबोध और नवीन निचारों का रस 
नहीं था। यह काव्य न रहकर केवल अलकृत संगीत बन गया था | 
द्विवेदी-युग के काव्य की तुलना मे छायावाद इसलिए. आधुनिक था 
क्रि उसके सौन्दर्यवोध और कल्पना मे पाश्चात्य साहित्य का पर्याप्त 
प्रभाव पड गया था ओर उसका भाव-शरीर द्विवेदी युग के काव्य की 
परम्परागत सामाजिकता से प्रथक्‌ हो गया था| किन्तु वह नए युग की 
सामाजिकता ओर विचारधारा का समावेश नहीं कर सका था | उसमे 
व्यावसायिक क्राति ओर विकासवाद के बाद का मावना-वेसव तो था, पर 
महायुद्ध के बाद की 'अन्न-बस्त्र'-धारणा (वास्तविकता) नहीं आयी थी । 
उसके 'हास अश्न आशाडकाक्षा,, खाद्रमधथुपायी' नहीं बने थे। इसलिए 
एक ओर वह निगृढ, रहस्वात्मक भावप्रधान ( 5प09]8७४२ए७ ) और 
वैयक्तिक हो गया और दूसरी ओर फेवल टेकनीक और अआरवरणमात्र रह 
गया । दूसरे शब्दों में नवीन सामाजिक जीवन की वास्तविकता को ग्रहण 
कर सकने से पहले, हिन्दी कविता, छायावाद के रूप से, हास-युग के 
ब्रेयक्तिक अनुभवों, ऊध्यंघुखी विकास की प्रद्ृत्तियों, ऐहिक जीवन की 
झआकाज्षा संवधी स्वप्नो, निराशाओ और संवेदनाओं को अ्रभिव्यक्त करने 
लगी, और व्यक्तिगत जीवन-संब्रप की कठिनाइयों से ज्ञुब्ध होकर, पलायन 
के स्प में, प्राकृतिक दशन के सिद्धान्तों के आधार पर, भीतर-बाहर मे 
सुख-हुःख में, आशा निराशा, संयोग ओर वियोग के द्वन्द्दों में सामंजस्य 
स्थापित करने लगीं। सापेज्नु की पराजव उसमे निरपेक्ष की जय के 
रुप में गौरवान्बित होने लगी १९ फलतः युगान्त की रचना के पीछे 


न 


यही इतिहास है। थुगान्त के सम्बन्ध से कवि ने स्वयं लिखा है कि 
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मैने जिस नवीन क्षेत्र को अपनाने की चेप्टा की है, सुझे विश्वास है, 
भविष्य मे में उसे अधिक परिपूर्ण रूप मे अहण एवं प्रदान कर सकूंगा ।? 

: संक्षेप मे युगान्त की भावधारा इस प्रकार है जिसके आधार पर ही 
यरुगात और आम्या की रचना छुई--(क) गुंजन मे 
कवि को साधना व्यक्तिगत थी, पर थुगात में जन- 
कल्याण की भावना समाहित है। (ख) रुढ़िगत 
मान्यताओ का विध्वंस एवं नवीन आ।दश की प्रतिष्ठा करने का प्रयास 
किया गया है। (ग) इसमे मानव-सस्कृति के मान (५४।७८७) वत्तमान 
मान से भिन्न होगे। मानव की महानता की कसोटी घन न होकर 
आत्मा की विकास-दशा होगी। (घ) इस नवीन संस्कृति के आधार 
पर होगे मानव मात्र की समानता, स्वतंत्रता एवं परस्पर प्रेम । (ड) 
नवीन आदर्शा के रूप में कवि ने गाधीजी को देखा है। (च) इसमे 
प्रकृति प्रधान विपय नहीं है, क्योंकि इसमे कवि मानव-जीवन का गायक 
वन गया है। फिर भो कुछ प्रकृति के सुन्दर चित्र मिलते है| 

यो तो 'थुगान्त” मे ही कबि की वाणी वदल गई, परन्तु शुुगवाणी' 

से कवि ने एक नयी सूष्टि की रचना प्रारंभ की। _ 'युगवाणी'” में सन्‌ 
१६३७ से १६३६ के बीच की लिखी हुई रचनाएँ. 
सगृहीत हैं। इसमे ८र कविताओं का संचयन है | 
पंतजी के शब्दों मे कवि ने युगवाणी' से युग के गद्य को वाणी देने 
का प्रयत्न किया है और साथ-साथ थ्रुग को मनोइत्ति का आमास” भी । 
यही कारण है कि इसमे तत्कालीन राजनीति के 'वादो' का स्वर मुखर 
छुआ है और वे है--माक्सवाद, गॉधीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद 
आर भौतिकवाद । इसमे इन समी 'वादो? का समन्वित स्वर फूट 
पडा है। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की गाथा है और नारी-समाज 
के उत्थान के आन्दोलन की विचारधारा की अभिव्यक्ति है। इसमे 
प्रकृति-विषयक कविताएँ, भी है ओर कवि ने निराला, मारतेन्दु, द्विवेदी 
आदि जैसे महान साहित्यकारो के प्रति श्रद्धा के दो फूल चढ़ाये है । 


युगांत की 
विशेषताएं 


युगवाणी 


रा: 7) 


शुगवार्णी' की मावधारा का विश्लेपण करते छुए प्रो० शिवनन्दन 
प्रसाद ने लिखा है--कहा जाता है कि थु॒गान्त' में पंतजी के काव्य- 
बन के एक यग के अत की ओर दसरे के आरभ का सूचना ।मलता 
है। लेकिन इसका अथ यह नहीं समझना चाहिए कि थुगान्त के पूर्व 
ओर पश्चात्‌ की रचनाओं मे कोई सम्बद्ध विकास-क्रम नहीं अथवा 
शगान्त' के पृव की भावधारा से उसके पश्चात्‌ की भमावधारा सवंथा 
विच्छिन्न हें । वस्तुतः वात तो यह हैं कि जिस अतस-साधना का 
अभिव्यक्ति हम शुंजनः और “य॒गात' मे पाते है उसीका वाह्म व्यावहारिक 
रूप यशरुगवाणी! और आम्या' की स्वनाओ में परिलक्षित है। गुंजन' 
अभिव्यक्त सुख-दुःख की समता मे साधना और नेसर्रिक मध्यम सार्ग 
की सौन्दर्यानुभूति को ही 'युगवाणी” और “आम्बा' से व्यावहारिक रूप 
प्रदान किया गया है। आत्मा की साधना ही लोक-रंजक बन गई 
हूं युगवाणी' को प्रगतिशील काव्य कहा जाता है। यदि 
माक्सवादी सिद्धातों की साहित्यगत अभिव्यक्ति ही प्रगतिवाद है तो 
निश्चय युगवाणी' से प्रगतिशील काव्य के लक्षण मिलेंगे । साम्राज्य- 
वाद, धनपति, सध्यवर्, कृपक, श्रमजोबी आदि कविताएँ इस दृष्टि से 
वशनीय हैं। 'डउद्वोधन', 'माक्स के ग्रति' और “भूत-दशन? शीपक 
कविताओं में भी माक्संवादी सिद्धातो की व्यंजना है। ऊपर से देखने 
प्र लगता हं कि कवि की सावधारा ने एक नया रूप लिया है, एक 
नइ दशा अहण का हूै। आव्यात्मवाद को छोड़कर कवि भोतिकवादों 
बन गया हैं आर माक्सवाद के अन्तगत इतिहास की भौतिक व्याख्या 
आर वर्ग-संत्रपं क जो सिद्धात हे, उन्हें मान लिया है। आत्मा को 
छोड अब वह शरीर को आठरित करने लगा है | 
'गुज्ञन' मे मन की जिस साधना का ओर जिस नेंसर्गिक सोदर्या- 
नुभूति का इतना महत्व था, उसे कलाकार ने अचानक छोड़ दिया है 
ओर अब वह रोटी का राग अलापने लगा हैं। आश्चर्य होता है 
टूस परिवततत को देखकर । सोचते है लोग कि केसे संभव है कि किसी 
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कलाकार के दृष्टिकोण का ऐसा मौलिक रूपान्तर हो ओर वे इस 
परिणाम पर पहुँच पडते है कि 'युगवाणी? और थआम्या' की कविताओं 
से जान नही है। इन रचनाओं में कल्लाकार का मरितष्क बोलता है, 
हृदय नही । कलाकार के व्यक्तित्व (?2678079)9) का स्वाभाविक 
उच्छुलन इनमे है केवल युग के फैशन का तकाजा, अतः ये है “थर्ड- 
रेट' कविताएँ । लेकिन पंत की कविताओं के ऊपर-ऊपर देखनेवाले 
भूलते है। वे पंत के काव्य की प्रेरणा को यदि समझने की कोशिश 
करें, यदि शब्दों के ग्र्थ तक ही सीमित न रहकर उनके कारण-मूत- 
भावधारा को समझने का प्रयत्न करे जिससे पंत के समस्त आर्थिक- 
राजनैतिक सिद्धात उद्भूत है तो वे पायेगे कि शुगवाणी! और ओआम्या! 
की कविताओं में मी एक आध्यात्मिक अतर-दश न है ।१९ इस प्रकार 
देखेंगे कि शुरू से लेकर अब तक की रचनाओ में एक ही अविच्छिन्न 
मावधारा का प्रवाह है। 
अुगवाणी' मे पंत ने माक्सवाद का पल्‍ला पकड़ा है, परन्ठ 

गॉधीवाद का ऑचल सरकने नही दिया है। थयुगवाणी' की पहली 
कविता है बापू”, जिसमे पंत का स्वर सशयालु है, देखे--- 

सत्य अहिंसा से,आलोकित होगा मानव का मन ! 

अमर प्रेम का मधुर स्वर्ग बन जावेगा जन जीवन ! 

आत्मा की महिमा से मंडित होगी नव मानवता ! 

प्रेम-शक्ति से चिर निरस्त हो जावेगी पाशवता ! 

लेकिन कवि भूतवाद ओर आध्यात्मवाद के बीच समन्वय की 

कल्पना करता है और यह समन्वय समाजवाद-गॉधीवाद कविता मे कुछ 
विस्तार के साथ चित्रित किया गया है। साम्यवाद का आधार है 
भौतिकतावाद, पुरन्तु कवि संकी्ण भौतिकवादियो के प्रति व्यंग्य करता 
हुआ कहता है-- ; 
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आतव्मवाद पर हँसते हो सोतिकता का रंट नास ? 
मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम सँवार कर चास ? 
वस्तुवाद ही सत्य, झूषा सिद्धांववाद, आदर्श ? 
वाह्य परिस्थितियों पर आश्रित अन्तर का उत्कर्ष ? 
सानव कभी भूल से सी क्या सुधर सकी हे भूल? 
सरिता का जल मस्रघा सत्य केवल उसके दो कृत १ 
आत्मा ओ' भूततों में स्थापित करता कौन समत्व ? 
वहिरंतर आत्मा मूतों से है अतीत चह तदच्त्व 
मोतिकता, आध्यात्मिकता केवल डसके दो कूल 
व्यक्ति-विश्व से, स्थूल सूच्षम से परे 2 सत्य के मूल | , 
'युगवाणी' के कवि ने गाँधी ओर माक्स के बीच से अपना एक 
स्वतंत्र मार्ग स्थापित किया है, क्योकि गाधीवाद और माक्संवाद दोनों 
अपूरा है । माक्‍स ने जिस नए रुत्य का उद्घाटन किया है, उस 
सम्बन्ध में कवि कहता है--- 
विकसित हो, बदले जब जब जीवनोपाय के साधन, 
थुग बदले, शासन वदले, करगत सभ्यता समापन ! 
सामाजिक सम्बन्ध बने नव अर्थ भित्ति पर नूतन; 
नव विचार, नव रीति-नीति, नव नियम, साव, नवदशेन ! 
साक्षी है इतिहास,--आज होने को एछुनः युगान्तर, 
श्रमिकों का साधन होगा अब उत्पादन अंत्रो पर !! 
वर्गहीन सामाजिकता देंगी सबको सम साधन, 
पूरित होंगे जन॒ के नव-जीवन के निखिल प्रयोजन ! 
दिग-दिगंत से व्याप्त, निखिल युग-युग का चिर गौरव हर 
जन संस्कृति का नव विराट प्रासाद उठेगा भू पर! 
ओर साथ-ही-साथ पंत ने साम्यवाद का अभिननन्‍्द्न किया है--- 
साम्यवाद के साथ स्वरणयुग करता मधुर पदारप॑ण, 
मुक्त निखिल सानवता करती सानव का अभिवादन ! 
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परन्तु कवि ने साम्यवाद को भारतीय रंग में भिगोए रखा है । यो 
तो पंत की विचारबारा प्रगतिवादी होते हुए, मी साम्यवादियों से भिन्न 
है। इससे पंत का चिन्तन पूर्णतया स्वतंत्र एवं मौलिक है। इस 
सम्बन्ध में प्रशंसा करते हुए आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि 
थह देख कर प्रसन्नता होती है कि छायावाद के बॉघे घेरे से निकल कर 
पंतजी ने जगत की विस्तृत अथभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छुन्दता के 
साथ विचरने का साहस किया है |” अस्तु, इस दृष्टि से उनकी रचनाओं 
में युगवाणी' का अपना महत्त्व है | 

स्वयं पत के कवि ने “युगवाणी' को विश्वमूर्ति कहा है जिससे वह 
जाति-मन से मुक्त होकर युग के विश्वमन एवं लोकमन को अपने स्वरो 
में मृत्त कर सके, मनुष्य की अंतश्चेतना में जो सत्य अभी अमूत्त है उसे 
रूप दे सके: जीवन-सौन्दर्य की जो प्रतिमा आज अन्तमन मे विकसित 
हो रही है उसे भौतिक जीवन में साकार कर सके, और हमारा मनस्वगग 
पृथ्वी पर उतर आए, ।! 

अब हम सक्तेप में कवि द्वारा 'युगवाणी' मे दिए गए, विचारो को 
देते हे जिससे कवि की युगवाणी' सम्बन्धी विचारधारा और भी स्पष्ट 
हो जायगी--(क) मृतवाद और आध्यात्मवाद का 
समन्वय जिससे मनुष्य की चेतना का पथ प्रशस्त 
बन सके | (ख) समाज से प्रचलित जीवन की सान्य- 
ताश्रों का पर्यालोचन एवं नवीन संस्कृति के उपकरणों का सपग्रह | 
(ग) पिछले युग के उन मृत आदर्शों और जीणा रूढ़ियो की तीत्र 
भत्सना जो आज मानव के विकास मे बाधक हो रही है। (घ) माक्संवाद 
तथा फ्रायड के प्राणि-शासत्रीय मनोदशशन का युग की विचारधारा पर 
प्रभाव, जन-समाज का पुनः संगठन एवं दलित लोक-समुदाय का 
जीणोॉद्भार। (छ) वहिजंगत्‌ के साथ अनन्‍्तर्जीवन के संगठन की 
आवश्यकता, राग-भावना का विकास तथा नारी-जागरण | (च) 
युगवर्णी में काव्यात्मकता का अभाव नहीं है, प्रत्युत उसका काव्य 


युगवाणी' की 
विशेषताएँ 


श्रप्रच्छुन्न, अनलंकृत ओर विचार मावना-प्रधान है। (छ) युगवाणी 
की भापा सूकृम है, उसमे विश्लेपण का सौन्दय है | 
युगवारणी' के पश्चात्‌ ग्राम्य! का प्रकाशन छुआ | इसमे युगवाणी' 
के पश्चात्‌ १६४० के मध्य तक की ५३ कविताओं का संग्रह है । इसमे 
आम्य-नीवन सम्बन्धी रचनाएँ संग्रहीत है | युगवाणी' 
में जो आधुनिक प्रगतिवादी सिद्धान्तो का आरम्मिक 
रूप हैं, उसको वलिए बनाने के लिए कवि ने श्राम्या! को जन्म दिया | 
डा० नगेन्द्र के शब्दों में 'युगवाणी' प्रगतिवादी पंत का सिद्धान्त वाक्य 
था--श्राम्बा! उसका प्रयोग। थशयुगवाणी' में पंतजी अपने नवीन 
सिद्धान्तो की रूपरेखा निश्चित कर रहे थे। सिद्धान्त अमृत्त होते हे, 
इसलिए. यश्रुगवाणी' में रस से पुष्ठ मास नहीं है। “आरम्बा' तक वे 
सिद्धान्त स्थिर कर चुके और अव उन्होंने उसके प्रयोग के लिए. एक 
मृत्त आधार चुन लिया । स्वमाबतः ग्राम्या की स्नायुओं में कवित्त्व 
का गाढा रस प्रवहमान है | उससे अद्ध भरे हुए और यौवन पीन है-- 
ह सांस-पेशियो से उसके बढ़ कोमलता 
संयोग अब यवो मे, अश्लथ उसके उरोज । 
कृत्रिम रति की है नहीं हृदय में आकुलता, 
उर्दीप न करता उसे भाव कल्पित मनोज । 
यह मानो आम्या की महत््वमयी व्याख्या है |!*१ प्रकृति का स्वतंत्र 
गावक अब कल्पना के मंच पर न बेंठ कर यथा्थता की भूमि पर आकर 
ग्रामीण जीवन के चित्रों को खींचने की ओर प्रदत्त हुआ | इसमे 
आम्ब-्जीवन का जो चित्रण, निरीक्षण एवं आलोचन है, वह एक 
साधारण पाठक को दृष्टि से नहीं हे जेंसा की कवि ने यथार्थवाद के 
नाम पर लिखा है। इसमे वह निमगता, वह गति नहीं जिसमे पाठक 
का ऋदय खुल-मिल जाय | भारतीय ग्रामीण जन-जीवन के साथ 


आस्या 
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तादात्य स्थापित कर ये कविताएँ नहीं लिखी गई है, इसका उत्तर 
पतजी के शब्दों मे है--ग्रामों की वर्तमान दशा में बैसा करना प्रति- 
क्रियात्मक साहित्य को जन्म देना होता |! खैर, जो भी हो, उन्होंने 
अपने महल के वातायन से भारतीय ग्रामीण-जीवन का चित्र ऑका 
है। कला के विचार से साप्ताहिक 'कमंबीर! ने उस पर जो अपनी 
सम्मति दी है, उसी के शब्दों मे--आम्या पके हुए. धान से लहलहे 
खेत के समान है। उसमे ग्रामीण जीवन की आद्रता है। एस्थीट' 
कवि ने कई सुन्दर चित्र-राग आलेखित किये है। भाषा और भीः 
सरल, ओजवती और सजीव हो उठी है। कई जगह ग्रामीण शब्दो 
का भी प्रयोग है जो लोकल कल्लर' उत्पन्न करता है। ' 'धोबियों का 
नाच, चमारो का नाचः, 'कहारो का रुद्र नतंन', इफेक्ट की दृष्टि से 
अत्यन्त ललित चीजें है। "भारत माता ग्रामवासिनी', अहिसा',. 
“वचरखा-गीत' सुन्दर संघगीत (कोरस) है |? 
आम्या' का जो जन्म हुआ, उसकी प्रष्ठमूमि (88०0९-87'0ए7व)- 

युगबाणी' है। समयानुकूल जिन-जिन विचार-घाराश् एवं परिस्थि- 
तियो का काफी प्रभाव पडा, उसीका रंग इस पर है। उन्होंने आम- 
जनता को 'रक्तमास के जीवो' के रूप मे नही देखा है, एक मरणोनन्‍्मुखीः 
संस्कृति के अवयव-स्वरूप देखा है और ग्रामों को सामत-युग के खंडहर. 
के रूप मे ।! देखें--- 

यह तो मानव लोक नहीं रे यह है नरक अपरिचित 

यह भारत का ग्रास, सभ्यता, संस्क्ृति से निर्वासित | 

न नः न 

मानव दुर्गति को गाथा से ओत-प्रोत, मर्मातक 

सदियो के अत्याचारों की सूची यह रोमांचक । 

+इसमे जीवन की सच्ची घटनाओ के साथ-साथ रंग-परिज्ञान 

(36786 ०0 ०0]0प्रा') का सुन्द्र रूप प्रस्तुत किया गया है। उन्होने 
ग्राम्य जानता की मरणोन्‍्मुखी संस्कृति को तो देखा ही, परन्तु उनके: 


है. के 3) 


अति उन्होंने अपनी वौद्धिक सहानुमृति ( ॥78॥860%)॥ 8छप- 
एक्काए ) भी प्रदशित की है। 
आज असुन्दर लगते सुन्दर प्रिय पीड़ित शोषित जन 
जीवन के देन्यो से जजर मानव मुख हरता मन ! 
आदि पंक्तियों में हार्दिकता कूठ-कृट कर भरी हुई है। कवि का 


५ 


लक हे--पुनर्जागरुण, पर वह साध्कृतिक क्राति की ओर लक्ष्य करता 


है। वह उनके ग्रति सहानुभूति ही प्रदर्शित नहाँ करना चाहता, 


प्रत्युत उन ब्रामीणों की दुगति का सुधार करना भी पंत का उद्देश्य है । 
जिस प्रकार डी० एस्च० लारेन्स ने निम्नकोटि की सानवता का अविकल 
चित्र खीजचा हे उसी प्रकार पंत ने सी ग्राम्या से आम-जनता के रूप 
की वॉकी कॉकी ली है। आम्या! के पूछ पंत में जो आकार-प्रियता 
थी, वह अब चित्र-रूप से उतर आबी । उसकी स्वहारा मशीन के 
सम्पक से आई जनता की बीमारी उनके राजनीतिक वर्ग-संस्कार है, 
जिनका लारेन्‍्स ने चित्रण किया है। अपने देश के जन समूह 
(7730)) की बीमारी उससे कही गहरी, आध्यात्मिकता के नाम सें रूढ़ि- 
रीतियों एवं अंधविश्वासो के रूप से पथराए छुए, (फॉसिलाइज्ड) उनके 
सास्कृतिक सस्कार है। लारेन्स के पात्र अपनी परिस्थियों के लिए 
सचेतन ओर सक्रिय है; आम्या! के दरिद्रनारायण अपनी परिस्थितियों 
ही की तरह जड और अचेतन | 
वच्रमूढ़, जड़भूत, हृठी, द्रष बांधव कर्षक, 
श्रुव, ममत्व की सूति, रझूढ़ियो का चिर रक्षक । 
फिर लाग्न्स जीवन के मूल्यों के संबंध से प्राशिशास्त्रीय मनो- 
विज्ञान (वाग्लॉजिकल बॉट) से प्रभावित हुआ हं,** परन्ठु पंत का 
कवि 'एतिहासिक विचार धारा से, जिसका कारण स्पष्ट ही है. कि वह 
पराध्रीन देश का कवि' है| लारेन्स जहाँ इन्द्र-पीड़न (सेक्स रिप्रसन) 
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से मुक्ति चाहता है? पंत (राजनीतिक आर्थिक शोपण से!। खेर, जो 
भी हो, कवि ने ग्रामीणों के प्रति हदयहीनता नहीं प्रदर्शित की है | 
पंत का कवि ऐतिहासिक विचारधारा से अधिक प्रभावित इसलिए, 
भी हुआ है कि 'उसमें कल्पना के स्लोत को विशद और वास्तविक पथ 
मिलता है। छायावाद के दिशाहीन शूत्य-सूक्म आकाश में अ्रति- 
क्राल्यनिक उडान भरने वाली अथवा रहस्यवाद के निर्जन अदृश्य 
शिखर पर कालहीन विराम करनेवाली कल्पना को एक हरी-भरी ठोस 
जनपूर धरती मिल जाती है । 
ताक रहे गगन ? झूत्यु नीलिका गहन गगन ? 
निःस्पंद शून्य, निर्जेन, निःस्वन ? 
देखो भू को, स्वगित भूको ! 
सानव, पुण्य - प्रसू को ।॥-- 
इसी लक्ष्य-परिबतन की ओर इंगित करता है। 'कितनी चिडिया उडे- 
अकास, दाना है धरती के पास” वाली कहावत के अनुसार ऐतिहासिक 
भूमि पर उतर आने से कल्पना के लिए, जीवन के सत्य का दाना सुलभ 
ओर साकार हो जाता है; और कृपि, वारिज्य-व्यवसाय, कला-कोशल, 
समाजशास्त्र, साहित्य, नीति, धर्म, द्शन के रूप में खंड-खंडा विभक्त 
मनुष्य की सास्कृतिक चेतना का ज्ञान अधिक यथाथ हो जाता है [!*७ 
कवि के व्यक्तिगत जीवन मे जिन-जिन परिस्थियो का आगमन 
हुआ, उन्ही से प्रभावित विचारों को काव्य का विषय बनाया | कवि ने 
जीवन के परिवतंन को माना है और परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य 
अग है| युग एकरसता पसंद नहीं करता, वह भिन्‍न मिन्‍न रसो का 
स्वाद चखना चाहता है। साहित्य के साथ भी यही बात लागू होती 
है, तब साहित्यकार एकरसता केसे देखना पसन्द करेगा|। वास्तव में 
कविता वही है जो मानवीय मनोबृत्तियों का समयानुकल रूप खीच दे | 
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व्न्यश वह प्रथम कोटि को कविता नहीं होगी | कवि पत के काव्यमय 
जीवन का विकास क्रमशः हुआ, वह सबप्रथम सुकुमार अनुभूति क 
डउपासक रहकर भावप्रवणु वन गया। इस प्रकार उन्होंने सोदय- 
“चिंतन, दाशनिक चिंतन, सोतिक चितन, एवं विवेचना की | सच तो 
अह हैं कि पंत का विकास एक क्रम से हुआ, जो एक सफल कत्रि का 
प्रधान गुण है। उसने अंत में आकर कविता को जन-जीवन के साथ 
लगा दिया जिसके कारण उसकी कविताएँ, उत्कृष्ट हुई। आज तो 
सबव्याप्त इलचल है, इस बीच कवि की दिव्यात्मा अठल एवं दृढ़ है | 
कवि सामहिक प्रगति चाहता है जिससे भावी मानव-समाज का मविष्य 
उज्ज्वल ओर आालोकमय हो | पंत ने स्वयं स्वीकार करते हुए. लिखा 
है कि भविष्य के साहित्यिक को इस युग के वाद-विवादों, अथशास्त्र 
ओर राजनीति के मतांतरों द्वारा, इस सन्बिकाल की त्रणा, ढेप, कलह 
के वातावरण के भीतर से, अपने को वाणी नहीं देनी पड़ेगी। उसके 
सामने आज के तक-संबप, ज्ञान-विज्ञान, स्वप्न-कल्मना--सव घुलमिल 
कर एक सजीव सामाजिकता और सास्कृतिक चेतना के रूप में 
वास्तविक एवं साकार हो जायँग | बतंमान झुद और रक्तपात के उस 
पार वह एक नवीन, प्रचुद्ध, विकसित और हँसती-बोलती हुई, विश्व- 
निर्माण में निरस्त, मानवता से अपनी सजन-सामग्री ग्रहण कर सकेगा | 
डस परिवतन-काल के विज्ञुब्व लेखक की अत्यन्त सीमाएँ और अपार 
कठिनाइयों है ।! अपने इस विचारधारा से अनुप्राशित हाकर कवि ने 
आम्या? में सामाजिक प्रवृत्तियो को काव्य का आकार प्रदान किया है | 
संक्षेप से ग्राम्या! की मावधारा की विशेषताएँ. निम्नाकित हे-- 
ईक) युग-वार्णी! में कवि ने जो सिद्धान्त समाज-व्यवस्था एवं नई 
संस्कृति की स्थापना के लिए, स्थिर किय थे, उसी का 
प्रयोग ग्राम्या से हुआ हैं।  (ख्र) 'युगवाणी में 
जनकल्याण के लिए माक्स का साम्बबाद अपनाया 
गया था, उरन्‍्ठ खाम्या में काव न उस भसारताव रसा से रग दिया ह | 


आम्या की 
विश्षपताएँ 
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(गे) आस्या में सिद्धान्त-बाक्य नही है, श्रगर है भी तो उनकी संख्या 
अल्प है। इनमे ग्रामीण जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। (थ) 
इसमे कवि ने अपने सिद्धान्तों को व्यावहा रक बनाने का प्रयास किया 
है। (ड) इसमे कवि ने सिर्फ गभीर दाशनिक सिद्धातों के विश्लेपण 
विवेचना से अपनी प्रतिभा का व्यय नहीं किया है, बरन्‌ छोटी-से-छोटी 
समस्याओं का अकन करना कविकर्म माना हैं। (च) ओआम्या? की 
रवनाएँ अत्यन्त सार्सिक एवं प्रभावशालिनी हुई हैं। 'मानव-मर्म को 
छूने की शक्ति इन स्वनाओ में इसलिए अधिक हे कि इनमे कबि ने 
अत्यन्त सबत रूप से, पर कौशल के साथ, अपनी भावुकता का अभि- 
व्यंजन किया है। भावना ओर सिद्धात के इस योग से प्रगतिवाद 
का सच्चा रूप निखर पाया है, इसमे संदेह नहीं।' (ज) आम्या! की 
कऋविताओ मे व्यंग्य-गीति भी है और उनका व्यग्य-बाण शत्रु ओर मित्र 
दोनों पर पड़ता है। (रू) इसमे सेक्स की भी चर्चा आयी है जिससे 
ऐन्द्रिकता के साथ-साथ वासना की भी गंध है, पर उनकी सेक्स-भावना 
स्वस्थ एवं मास-पूजा के 'रुग्ण विलास” से रहित है। (5) इसकी 
भाषा उत्कृष्ट है, वह इस अथ मे उसके शब्दों में एक शक्ति और 
हढता है। 
आ्राम्या! की रचना करने के अनन्तर कवि सात वर्षों तक मौन रहा 
ओर उसकी प्रतिभा संचित रही । इसका एकमात्र तात्कालिक कारण 
है उनकी रुग्णता। इस बीच में कविता को कई प्रकार के दुःखो का 
सामना करना पडा | एक वार फिर वह मृत्युशय्या पर जा पडा और 
ड्स स्थिति पर जा पहुँचा जहाँ से मृर्त्यु दृश्टिगोचर होने लगी । मृत्यु के 
उस अक-तमस्‌ को भेदकर नवजीवन की स्वरण- 
किरण का उद्भास स्वभावतः जीवन दर्शन में 
परिवतन की अपेक्षा करता है। वास्तव से मृत्यु जीवन की मौतिकता 
के लिए सब से बडी ललकार है---आज से शतसहख्र वर पूर्व मानव- 
चेतना के उस नव-प्रभात में बेदिक ऋषि ने सानव को भौतिक 


स्वर्ण-किरण 


( डेंल ) 


लिप्साओं से सावधान करने के लिए ही तो कहा था--'४£ क्रतो समर, 
कृत क्रतो समर! | मृत्यु की चेतना जीवन के स्थूल तथ्यों को भेद 
कर उसके सूकरम सत्यों को अनायास ही उदघाडित कर देती है | अतएव 
वि को स्थूल से सूक्ष्म की ओर, वस्तु से आत्मा की ओर प्रेरित करने 
के लिए उसकी इस रुग्णता ने मी कम से-कम परिस्थिति का कार्य 
आवश्यक किया है। पंत-जैसे व्यक्ति के जोवन में बसे ही कठुता के 
लिए स्थान कम था, जो कुछ कटता थी वह इस अग्नि में जलकर 
निःशेप हो गई--अ्रव उसमे प्राणों का अमृत है नवजीवन, आशा 
ओर उल्लास ।*४ जब कवि स्वस्थ हुआ तब कुछ समय के लिए. 
पाडेचरी के अरबिंद-आश्रम में रहा जिसके फलस्वरूप उसके जीवन- 
संबंधी दृष्टिकोण से भी परिवतन हुआ | अरविंद का प्रभाव कवि पर पडा 
जिसको पंत ने स्वयं उत्तरा? की प्रस्तावना में स्वीकारोक्ति के रूप में 
लिया है कि 'कवीन्द्र रवीन्द्र के प्रति भी मेरी दो रचनाएँ युगपथ” से 
प्रकाशित हो रही है, किन्तु इन सबसे जो एक परिपूर्ण एवं संतुलित 
अन्तईप्टरि का अभाव खटकता था, उसकी पूर्ति मुझे श्री अरबिन्द के 
जीवन-दशन में मिली: और इस अन्तद्वष्टि को मे इस विश्व-संक्रानिलि- 
काल के लिए. अत्यन्त महत्त्वपूणा तथा अमूल्य सममता हैँ । मैने अपने 
समकालीन लेखकों तथा विशिष्ट व्यक्तियों पर समय-समय पर स्ठुति-गान 
लिखने में सुर अनुभव किया हैे। श्री अरविंद के प्रति मेरी कुछ 
विनम्र रचनाएँ, मेंट रूप में, 'स्वण किरण, 'स्वर्ण-घूलि! तथा 
मुगपथ! से पाठकों को मिलंगी। श्री अरबिंद को में इस युग के 
अत्यन्त महान्‌ तथा अतुलनीय विभूति मानता हैँ। उनके जीवन- 
दशन से मुझ पूणण संतोप प्राप्त हुआ । उनसे अधिक व्यापक, ऊध्या 
तथा अतलम्पर्शी व्यक्तित्व, जिनके जीवन-दशन मे आध्यात्म का सूच्म 
बुद्धि-अग्राह्म सत्य नवीन ऐड्वब तथा महिसा से संडित हो उठा 
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चुके दूसरा कही देखने को नहीं मिला । विश्व-कल्याण के लिए मै श्री 
अरबिद्‌ की देन को इतिहास की सबसे बडी देन मानता हूं। उसके 
सामने इस युग के वेज्ञानिको की अगुशक्ति की देन भी अत्यन्त तुच्छ 
है। उनके दान के बिना शायद भूत-विज्ञान का वडे-से-बडा दान 
भी जीवन मृत जाति के मविष्य के लिए आत्म-पराजय तथा अशान्ति 
ही का वाहक बन जाता |१७ इसी पृष्ठभूमि को दृष्टिपथ मे रखते 
हुए, हम स्वण-किरण मे आये हुए, भावों का विश्लेषण करेंगे । 

'स्वण-किरण' से पंत के कवि जीवन का एक नवीन अध्याय 
आरम्म पाता है, इसलिए हम इसे 'पुनरुज्जीवन का काव्य” की सजन्नञा 
प्रदान कर सकते है। इसमे कवि की दृष्टि और स्वर परिवर्तित है | 
अब यह अनुभव करने लगा है कि उसे जीवन मे कोई गंभीर कार्य 
न्यस्त करना है, इसलिए, उन्होने 'स्नेह-समपंण” मे डा० एन० सी० 
जोशी से ये शब्द कहे है-- 
डॉक्टर साहब, मुझे आपने, 
दिया पुनः नव जीवन । 
गीत गा सकूँ फिर विधि का था 
उसमे गूढ प्रयोजन ॥। 

इस प्रकार यह विदित होता है कि नवजीवन की प्राप्ति के फल- 
स्वरूप उन्हे आन्तरिक प्रसन्नता है और साथ-साथ विधि” पर आस्था 
भी। पंत से आश्चर्यमय थ्राशा है जो 'स्वण” का पर्याय है और वह 
प्रथम किरण के समान बाहर से आकर एक आह्वादकारी परिवर्तन 
प्रस्तुत कर देता है। फलतः व्यग्न होकर कवि 'स्वर्ण-किरण' का 
अभिनन्दन करते हुए. गा उठता है--- 

हँस लो स्वर्ण-किरण, 
स्वरो मे हँसी लहर, 


न्‍ा 


२५ उत्तरा की अस्तावना, पृष्ठ सं० १६-२० 
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ज्योति का जगा ग्रहर, 
चेतना उठी सिहर 
स्वर्ण यह दिव्य अमर 
आर अब वह कामना भी करता है-- 
युगों का तमस हरण 
करे यह स्वर्ण किरण 
नव-जीवन प्राप्ति से उसे जो नवोल्लास मिला उसे स्वीकार करते हुए 
कहता है-- जादू बिछा दिया इस भू पर 
तुमने सोने की किरणों की 
जीवन हरियाली बो-वो कर । 
इस संग्रह की अविकांश कविताएँ एक विशेष प्रकार की आध्या- 
त्मिक भविष्य-कल्पना है। यह आध्यात्मिक साम्पदायिक या धार्मिक 
नहीं है, प्रत्युत मनोवैज्ञानिक है जिसका सम्बन्ध सूदछम चेतना से है। 
आत्मा की सत्ता पर कवि को विश्वास हैं, लेकिन वे उसे चेतना का 
सूक्षम रूप मानते हैं, “अपने में सवंथा निरपेक्ष मौतिक जीवन से एकांत 
अविकृत उसका अस्तित्व नही हैं। ओर स्पष्ट शब्दों में मानव-छृदय 
का पूर्णतम विकसित रूप आत्मा है । अतएव उसमे मानव-हृदय को 
विभूतियों का चरम विकास मिलता है। उनसे रहित शुद्ध-बुद्ध अथवा 
निर्लिम रूप, नकारात्मक एवं निवृत्तिमूलक पंत को अग्राह्म है। उन्होंने 
जिस आव्यात्मिक चेतना की कल्पना की है उसमे मौतिक्ता का 
परिष्कार ह, तिरस्कार नहीं है, उन्नयन है, दमन नहीं है |? 
आज इसमें मानव-मन को करना आत्मा के अमि सुख” 
आर साथ ही 
वही सत्य कर सकता मानव-जीवन का परिचालम, 
सूतवाद हो जिसका रज तन प्राशिवाद जिसका सन 


हु 


आ' अध्यान्मबाद हो जिसका हृदय गस्सीर चिरन्तन | 


( ४१ ) 


सच तो यह है कि आध्यात्मिकता पंत की काव्य-चेतना का सहज 
विश्वास है। इसमे चेतना का अ्भिनन्दन है, जड़ का नहीं। कुछ 
लोग यह कहेगे कि पंत जन-जीवन के अंकन से विस्ुुख हो रहे है, 
परन्तु बात ऐसी नहीं है, वरन्‌ कवि विश्व-कल्याण की साधना में 
लीन है | 

संक्षेप से स्वशकिरण' की मावधारा की विशेषताएँ निम्नाकरित 
है--(क) स्वणकिरण” एक आध्यात्मिक भावों से पूण काब्य है। 
इसमे भी 'गुज्ञन के समान आत्मा की साधना पर जोर डाला गया हैं, 
किरणों ही इसमे उसका सम्बन्ध पीडित सानवता से है। 
(ख) कवि आध्यात्मिक घरातल पर समस्त मानव का 
उत्कप देखने का अभिलापी है और उसी में मानव- 
जीवन की साथकता है। (ग) कबि आत्मा की 
शक्ति पर आस्था रखता है जिसके कारण वह नवीन रिद्धान्तो की 
स्थापना कर लेने की आशा करता है। (घ) इसमे प्रणय-भावना 
की भी अभिव्यक्ति हुईं है जिससे वास्तविक गम्भीरता है। वह पंत की 
आयु ओर मननशील प्रद्बत्ति की देन है। (ड) इसमे कवि समाज 
का कठु आलोचक है, पर वह सिफ उसकी आलोचना ही नही करता, 
वरन्‌ कवि का विचार है कि मनुष्य को, समाज को सहयोगी बनाना 
है। (चर) प्रकृतिपरक कविताओ में चितन की प्रधानता है। 

पत ने स्वय कहा है कि स्वरणघूलि का धरातल सामाजिक हैं! 
इसके कहने का तात्यञ यह है कि इसमे भी पूववर्ती स्वनाओ्रों के समान 
जन-चेतना एवं लोक-मंगल-भावना को अभिव्यक्ति 
मिली है। इसमे सिफ वस्तुवाद का स्वर ही मुख- 
रित नही है, वरन्‌ आध्यात्मिक अनुभूति का कंठ विशेष रूप से फूठा 
है। इसमे कंबि ने वेंदिक ऋषियों की दृष्टि से ही जन-जीवन को 
देखा है। कबि यह नहीं चाहता कि मानव को सिर्फ भौतिक छुख की 
प्राप्ति हो, वरन्‌ समस्त मानव के आध्यात्मिक उत्करष को देखने का वह 


सावधारा की 
“विशेषताएँ 


स्वर्णघूलि 


मर औ। 
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थ्ाकात्षी है। अतण्‌व हम देखते है कि 'स्वणशकिस्ग! की भावना 
'स्वर्राधूलि' में गम्मीर हो गई है। इन्हीं भावनाश्रों के आधार पर 
जीवन, जगत्‌ आदि सम्बन्धी मूल्यों (ए8]प९७) का निर्माण हुआ हे । 
उनकी एक कविता पतिता' है जिसमे उन्होंने बह बतलायवा हे कि उन्नत 
ओर पतित का अन्तर शरीर पर आधारित नहीं, वरन्‌ मन पर दू-- 
मन से होते मन॒ज कलंकित 
रज की देह सदा से कलछ॒पित 
प्रेम पतित पावन है, तुमको 
रहने दूँगा में न कलंकित 
समाज की जो परिभाषा परम्रानुमोदित है, वह कवि को मान्य 
नहीं हैं। श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा निर्दिष्ट निष्काम प्रेम पर ही परकीया 
ओर स्वकीया का भेद देखिये--- 
अतः स्वकीया या परकीया ज न-समाज की है. परिभाषा 
काम मुक्त ओ प्रीति युक्त होगी मनुप्यता, मुझको आशा ! 
कवि आत्मसत्य को ही वास्तविक सत्य मानता है, क्योंकि वस्ठु- 
सत्य ओर भाव-सत्य दोनो अति! की सीमा पर है ओर इसलिए ये 
दोनो वास्तविकता से काफी दूर हो गए, हैं । आात्मसत्य' को कबि ने 
वास्तविक सत्व माना है, क्योंकि वह दोनो वस्तुसत्य और भावसत्य 
के वीच सामंजस्य उपस्थित करता है । इसके लिए 'सामंजस्थ' शीपक 
कविता (प्र० सं० ६) द्रषव्य है । इसी सामंजस्व की महत्ता को कबि 
ने आजाद! शीपक कविता से नाव्कीय ढंग से प्रस्तुत किया है | 
अ्रश्यात्मवाद को कवि ने जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना है-- 
वही सत्य कर सकता सानव-जीवन का परिचालन 
भतवाद हो जिसका रजतन, प्राणिवाद जिसका मन, 
आ' अध्यात्मवाद हो जिसका हृदय गंभीर चिरंतन 
जिसमे मूल सजन जिकास के, विश्व श्रगति के गोपन। 
कवि ने सभी स्थलों पर आध्यात्मिकता पर जोर दिया है। वे 
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सास्कृतिक चेतना पर विश्वास करते है । स्वय पंत ने लिखा है कि 
आधुनिक भौतिकवाद हमे, मध्ययुगीय भारतीय दाशनिको के आत्म- 
वाद की तरह, अपने युग के लिए एकागी तथा अधूरा लगता है। 
मानव-जीवन के रूप को अ्खण्डनीय ही मानना पडता है, उसके टुकडे 
. नहीं किये जा सकते । सास्कृतिक संचरण न राजनीति की तरह संबल 
संचरण है और न धर्म तथा अध्यात्म की तरह ऊध्ब संचरण | वह 
इन दोनों का मध्यवर्ती पंथ है [! २६ 

“आपवाणी' और मानसी' शीपक दो खंडो मे बहुत-सी कविताएँ: 
आयी है जिनसे उनका स्वर भिन्‍न है, अन्तर्मांवना का धरातल है |! 
आपवाणी' के अन्तर्गत रचनाओं मे कवि ने स्वीकार किया है कि 
वह बेदिक मंत्रों तथा तत्सम्बन्धी अध्ययन से प्रभावित है ।” इस 
खण्ड में कवि ने प्राकृतिक उपादानों को लक्षित कर विश्व-संगल- 
भावना को अभिव्यक्ति दी है, कुछ पक्तियाँ द्वएव्य हे-- 

जी के खेतों से ज्यों गाये करतो विचरण 
देव, हमारे उर में सुख से तुम करो रसण ! 
सब दिशाओं से दो हमको इन्द्र चिर अमय, 
विजयी हो पड्‌ रिपुओं पर, जीवन हो सुखमय । 

श्री इलाचंद जोशी ने पत की नवीन विचारधारा को सक्नेप में इस 
प्रकार व्यक्त किया है-- 

(क) मानवीय जीवन का निधारण वाह्य मन के द्वारा नहीं, वल्कि 
अंतर्चेतना के आधार पर करने का युग आ गया है। हमें सचेत 
रूप से मानवीय अ्रवचेतना के अगाध सागर का संथन करना होगा 
ओर इस मंथन के फलस्वरूप जो सूदरम माव-सत्य ऊपर उठेगे उनका 
विश्लेषण अनुभवी रासायनिक की तरह उनके द्वारा व्यक्ति तथा समाज 


२६, सांस्कृतिक चेतना क्यो केसे---सु० न० पंत, 
(संगस, १८ सितम्बर १९४८) 
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का सुसंबाजित कल्याणु-पथ निर्देशित करना होगा | । 
(गब्बर) अंतश्चेतन को दो भागा से विभक्त किया जा सकता है 
अवचेतना ((706०752078) श्र ऊध्वचेतना (79९7"९८०४8- 
०ं0705)। य दाना चेतनाएँं एक दूसरे स अविच्छिन्न रूप में बंध 
| विना अवचेतना की सागरोपस गहराई की नींव का ऊध्च य 
अतिचतना की हिमालयोपम ऊँचाई ठहर नहीं सकती, ओर विन 
अतिचेतना की चरम उच्चता पर स्थित स्थिर और चिर प्रशान्त लक्ष्य 
के विश्वजनाव श्रवचतना का अ्साम उद्बलन कोई साथकता नहीं 
रखता |” (इन दोनों चेतनाओ्रों में सामजस्थ-मलक सत्र या 
समन्वयात्मक सेतु बाथना होगा 3 | 
(ग) मानवीय श्रवचेतन। ही दिव्य ज्योतिमयी स्वर्गीय उपा 
ओर वहीं घनवोर अंधकारमयी नाग्कीय रात्रि | थे दोनों एक ही तत्त्व 
; दो रूप है | यदि सामृहिक सानब-जीवन वास्तविक स्वर्गिकता की 
न्थायना करना चाहता हैं ता अवचतन लोक के उसी घ्रोर नारकीय 


अवबकार का वथाथ मिट॒टा के आधार पर ही उसे प्रतिष्ठित किया जा 


'>मि 


-७ || जँ 


सकता है | 


(व) ऐतिहासिक, सामाजिक अथवा व्यक्तिगत 


(सजनात्मिका प्रकृति का मूल प्रेरक तत्त्व ) 
आर फेर किर नये खझथों मे 


जावन मभ॑ इश्व 
फिर-फिर मरता-जीता 
आविभूत होता रहता है। सामृहिक 
अवचतना के अनंत और अगाध-तम सागर के भीतर निहित श्रमित 
फऊत्यमया कामना-तरणें बुग-युग में, पत्षपल मे अपनी बद्ध स्थिति से 
उरक हायर नव झुपा में बाहर को फूठ पड़ने के लिए आकुल रहती है, 
आर वे ही नव-नव रुफ्रित खोत एक ओर युग युग के आराध्यदेव 
लय बदलते रहते द ओर दसरी ओर अतिफल के जीवन का नव- 
“व नाश करते चले आते है। चिर विकासशील ( वाद्य और 
अंतर ) य्रक्ृति युग-बुग के अंश्रकार से तथा प्रकाश से समान रूप से 
गाक्त वंचिती हुई देप, कलह, संग्राम और अंतर्विरोध के बीच में, प्रकट 


4 हा 
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हास की अवस्था में भी नया बल प्राप्त करती हुई, प्रतिपल नवे-नये 
उन्नत तत्वों में रमातरित होती हुई आगे को बढती चली जाती है । 

(छ) आधुनिक गणित दस सिद्धांत पर पहचा है कि विश्व के 
समस्त भांतिक तत्त्व आत्मनिपीडन अथवा आत्म-मंथन द्वारा धीरे-धीरे 
शाक्ति-तत््व में परिशणत हात जा रहे है और गणित द्वारा ही इस 
महालतल का आभास मिल रहा है कि बह समस्त शक्तितत्व भी आत्म 
निगडन द्वारा बीर-भीरे सूद्मम मनन्‍्तच्च से परिशणत हो जायगा। इस 
पधकार समस्त विश्व में अततोगत्वा एड. सृक्ष्म छाए व्यापक चेतना-ततत्व 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जायगा | पतली की विभिन्‍न कविताओं 
में दूसरे रूयो में इसी सत्य की ओर निर्देश पाया जाता है । 

स्वण-किरणु! झोर स्वण-बूलि' के दो वर्षा के पश्चात्‌ उत्तरा 
वा प्रकाशन हुआ । सामान्य रूप से उत्तरा' अपनी 
ढो पृवचर्ती रचनाओं की परम्परा में है। पर 
म्वण-किस्शा ओर स्वग धृलि से समप्रि-लचितन की प्रधानता है 
लक्करिन उचरा' मे पंत का कवि मानव को. सानव-समाज को, संस्कृति 
गे बदल डालने की अफकाज्ना की अभिव्यक्ति प्रदन करता है। साथ- 
साथ कबि को यह विश्वास हो जाता हे कि उसकी आाकान्ा फलीमृत 
जायगी । इसी आस्था पर उनकी इन्छा का स्वर्ण 'मू-रवर्ग'! बन 
है, परन्ठ इसमें किसी-न-किसी रूप से भू का आचल सरक ही 
जया है। “भू कवि के पॉवा के नीचे आकर दब गया ओर वहाँ से 
उसकी अन्तः चेतना जाग्रत्‌ हो उठी। इसके फलस्वरूप पत की 
आन्‍्तरिक प्रवृत्ति उन्मुख हा गयी और उनके चिंतन की धारा एक 
शीप-बिन्दु पर जाकर स्थिर हो जाती है । इस प्रकार पंत कवि की 
अपेक्षा एक दाशनिक वन जाता है और इसीलिए, उसकी दाशनिक 
चितना उत्तराः में फूट पडी है | 

यो तो 'उत्तरा? में कुछ प्रकृतिपरक, कुछ वियोग »ंगार-विपयक, 
कुछ घरती तथा य्रुग-जीवन-सबधी एवं कुछ प्रार्थना-विपयक कविताओं 


”2॥ न्क्ि नल 


नकद | 
जा 
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चाहिए |? *< पंत के विचारो से स्पष्ट होता 8 कि ने वह गर््ीवादी 
है, न माक्सवादी ओर न अरविदवादी, वरन बह सभी वादों का 
समन्वित रूप हे | 
उत्तरा की चेतनावृत्ति में हम दो प्रमुख ग्रव्ृत्तियों को प्रधानता 
पात है। एक का सम्बन्ध सामाजिक मनोद्त्ति स हैं छोर दसरी का 
सम्बन्ध कवि के व्यक्तिगत विचारों से है। जहाँ तक हम सामाजिक 
चेतना की ओर देखते है तो हमे युुगात, युगबाणी अथवा स्वर्गकिस्ण 
आर स्वणधूलि का न तो सानव-जगत मिलता है ओर न कवि की 
वयाक्तक ब्वत्ति है मिलती है |! १९ ेु 
यह हम ऊपर लिख आये है कि कवि वहिजंगत्‌ का विस्तार और 
अन्तजीवन का विकास चाहता है, जिसकी अभिव्यक्ति पंत ने इस 
प्रकार को ह--- 
त्रदल रहा अब स्थृत्न धरातल, 
परिणत होता पूक्ष्म मनस्तल, 
विस्तृत होता वहिर्जगत अब 
विरतृत्त अतजावन अभिमत | 


उक दूसरा कविता है निमाण-काल', जिससे उन्होने इर्स भावना 
का श्राभव्याक्ति इन चरणों मे की ह--- 
यह रे भू का निर्माणकाल 
हँसता नवजीवन अरुणोद्य 
ल॑ रही जन्स नव मानवता 


अब खवबमनुजता हाती क्षय ! 


“ते प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति अनेक कविताओं में हुई हे 
अर व ह--थरुगविप्राद युगछाया युगसंघप?, लागरण-गान?, 
गात-॑वहग, उद्बोधन! आदि | 


कर 


्ृ है 
१८. उत्तरा' की भ्रस्तावना, घ्रू०-२। २५. फूलचन्द पाण्डय 
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'मानववाद' पर कवि ने मन की प्रकृत दशा का रूप अंकित किया। 
है और साथ-साथ मानवता मे भव-विकास भी देखा है-- 
सानव अन्तर हो भर विस्तृत 
नव मानवता में भव विकसित, 
जन मन हो नव चेतना अ्थित, 
जीवन शोभा हो कुसुमित हे 
फिर दिशि क्षण से ! 
तुम देव, बनो चिर दया प्रेम जनजन से, 
जय संगल हित हे ! 
उत्तरा' के पश्चात्‌ अतिमा? प्रकाशित हुई है, इसमे भी उत्तरा 
को कोटि की कविताएँ हैं ओर उसका धरातल भी वही है । 
इस प्रकार हम देखते है कि कवि का स्वाभाविक विकांस हुआ 
है, उसका व्यक्तित्व शुरू से अन्त तक प्रगतिशील रहा है। पंत का 
साहित्यिक विकास जीवन-विकास के साथ-साथ है। 
वीणा) और ग्रन्थि' में पंत एक अल्हड भावुक 
कवि था 'जो अपने व्यक्तिगत प्रेम और इसके प्रति- 
दान को ही सब-कुछ समझ बैठा था, जिसने प्रेयसि के रगीन सपने 
देखने मे जीवन की साथकता मान ली थी, आगे चलकर 'पल्‍्लव'” मे 
कुछ गम्भीर हो गया है। वह अपना व्यक्तिगत प्रेम जो निस्सन्देह 
वासनामूलक या पार्थिव है और जिसके शरीर का महत्त्व मन से 
अधिक नहीं तो कम भी नही है, समस्त चराचर जगतू से प्रचारित 
' देखता है, अपनी वेदना की व्याप्ति वह समस्त विश्व मे देखता है 
ओर अस्तित्व को ही वेदना का पर्याय मान लेता है। जब वह इस 
प्रकार प्रकृति की ओर अपना इंष्टि-प्रसार करता है ओर फलतः क्षण- 
क्षण परिवतंनशील प्राकृतिक लीलाञओं को देखता है तो उसको आँखे 
खुल जाती है। 'शुंजन! मे आकर उसे जीवन के यथाथ स्वरूप का 
अनुभूति होती है और वह जन्म, मरण, सौदय, प्रेम, प्रकृति, नारा 


विकास-सूत्र 
ओर पंत 
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आदि के रहसस्‍्यो को बहुत-कुछ समझ पाता हैं; इसे हत ग्जन से 


भावना का उद्दाम वेग नहीं है जैसा पहलवा मे हैं, बरन 
भावना और चिंतन में समन्वय हैं। इस समन्वय का परिणाम यह 
होता है कि कवि मध्यम मार्ग का पत्षपाती होता है और प्रतिपल 
साधना द्वारा व्यक्तित्व के उत्कप को जीवन की साथंकता का आधार 
मानता है। व्यक्तित्व के इस उत्कप के कारण उसका दाष्ट श्रप्स 
से बाहर विश्व पर पडती है आर सामाजिक जीवन का करुण वप्मता 
से वह घवडा उठता है, लेकिन उसका साधना-पुनीत मन पलायन 
नहीं करता, बल्कि समाज के रूढ़ि-लजर मानदण्डा का बदलने का 
उपक्रम करता है। शुगात! थुगवाणी आर ग्राम्या म कवि का 
इष्टि बस्तु-जगतू की विप्रमता दूर करने के उपाय खाजता रहती हें 
ओर आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए मानव बुद्धि रास्ता 
ढूँढती है, लेकिन उसे शीघ्र ही अनुभव होता है कि मानवता, श्रांदर्श 
ओर शाति का उपभाग तब तक नहीं कर सकती जब तक अन्तस्साधना 
द्वारा समस्त नर-नारी अपनों आत्मा का बल पहचान न ले | 'स्वर्ण- 
किरण', स्वणाधघृलि! (ओर उत्तरा) में, इसलिए, नवीन आध्यात्मिक 
माना (50870 8/'द8) और मूल्यो (५७)०७४) के संस्थापन का प्रयास 
हे गुंजन' के बाद कवि पुनः एक बार आत्मा की साधना को 
सवाबिक महत्त्व देता वैयक्तिक दृष्टि से जिन मानो और मूल्यो 
हद माजिक दृष्टि से प्रायः उन्हीं की पुनरा- 
त्रत्ति स्वणधूल्ि' से को गई है, |! 3९ इस प्रकार हम देखते हे कि 
पतजा। चाहे बाद” के जिस कटपरे मे वन्द्‌ रहे या हमलोग उन्हे बॉध 

फिर भी वे पृ्रूप से कवि ही हैं। पत की प्रगतिशीलता सब्दा 
उन्मुल्न हैं ओर रहेगी। कवि चिरायु हो और हमे उंनसे वहुत 
आशाएँ हे | 


गक 


की घोषणा गजन!' मे 


प्ट्ड 
८ 
९ 
छठ 


| 
रह 


पर ७ /१॥// 
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प्रौ० शिवनन्दन प्रसाद 


छू 
# 
हि. क 


अ्न्थि' की कथावस्तु 


कवि सुमित्रानन्दन पंत के कथनानुसार ग्रन्थ! की कथा यद्यपि 
काल्पनिक है परन्तु इसमे जो भावात्मक सच्चाई व्यक्त की गईं हैं, 
उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी कथावस्तु आत्मकथा पर आधारित 
है| इसकी कथा इस प्रकार है :-- 

बसंत ऋतु की एक रम्य संध्या को, जब कि ऋतुराज के स्वागतार्थ 
प्रकृति शद्धार-विभूषित हो इठला रही थी, कवि एक सरोवर मे नौका- 
विहार कर रहा था। उस समय भौरों का मधुर गुजन हो रहा था, 


स्थि की आम्रराजि मे कोकिल कू-कू कर उठती थी, प्रथ्वी 
की कोमल कल्पनाएँ पुष्प बन कर विकसित हो रही 
कपल थी। तत्कालीन वातावरण अत्यन्त उद्दीत्त था। 


कवि धीरे-धीरे नाव खे रहा था। सरोवर की लहरो के समान उसकी 
आकाज्ञाएँ-अभिलापाएँ. काल्पनिक स्वग को स्पश करने वाली ही थी 
कि प्रतीची मुसका उठी । उसके सुकोमल कपोल रक्तिम हो उठे। 
किन्तु इस सुख का दिवसावसान हो गया और सूर्य जा ड्बा | इधर 
अआननन्‍द-विहार की नौका भी लहरो की लपगो में डूब गई | प्रकृति 
ओर कवि एक समतल भूमि पर आ गए.। जीवन एवं प्रकृति पर 
तिमिर का पर्दा पड़ गया । 

जल मे गिरने के कारण कवि अचेत हो गया। सयोगवश किसी 
एक अपरिचित वालिका ने उसकी प्राण रक्षा की। मूर्च्छा टूटने पर 
कवि ने अपने को एक सुन्दर बालिका की गोद में पाया। उसका 
सिर वालिका की सुकोमल जॉघ पर स्थित था और बालिका उसकी 
ओर व्यग्र एवं चिन्तित दृष्टि से देख रही थी। ( इस घटना मे सूर्यास्त 
से चॉद ऊगने तक का समय लग गया) | ज्योही आँखें खुली कि--- 


दर मुख पर, साथ ह् 

श्रे पढ़े मरे सयन, जो उदय से 

लाज से रक्तिम हुए श्रे. पूर्व को 

पूर्व था, पर बह द्वितीय अपूर्न था * 
सहला आकाश हेस उठा। प्रणिमा का चोद निकल आया | 
चाँद के उद्ित होते ही कबि की मच्छा दूर हुई । दोनों स्थानों से-- 
जीवन और प्रकृति मे-्रकाश फेल गया। छवि ने सदसा आदि 
खोलीं ओर उसे एक साथ दो जद दिगाई पढे | एक आकाश मे 
था तो दसरा इस घरती पर । लेकिन कवि को आकाश के चाँद से 
प्ररती का चाँद अधिक आकपक मालम पढा। जग मर के लिए 
दोनों की ऑस् चार हुइ ओर दो कोमल द्वठय प्रगुव-यत्र में आवद्ध 
हो गये | कवि छा वह प्रथम दशनज्ञ ([,0ए७ व 0 ग8 
अआछठ0 था | बालिका का शऑऑस्ि भी एक बार कवि की अ्रस्चि स 
मिली और फिर ठुरत वे लज्जा के कारण कुक गइ मानो बालिका 

ने प्रणव-संबतर का ओर इृढ कर दिया | 


५४ 
ञज 
लक 
ध्पं 
ल्‍ँ 

हि)! मे 

6५व 
प्प 


उस सहज सोन्दय-प्रतिमा को एक लट खुलकर उसके मुख पर 


आग रही थी जिसस उसके सुख का सान्ठव और भी द्विगश्णित हो छठा | 
उसके सुस्ब पर लज्जा की लालिमा दाड गई और मस्बसण्डल रक्त-वर्ण 


6ा गया। श्वत सराज अरूश हा गया । कवि ने अत्यन्त थविनम्नता 
ओर शिप्ठता से प्रणय की याचना की। कवि की इच्छा थी कि 
आालका शव्दा द्वारा अपना प्रेम प्रकट करें लेकिन बह विलकल सोन 
था। उसका मृकता ने उसक हृदय के प्रेम को प्रकट कर दिया किन्‍्त 
बह (जुकता) कवि का खल रही थी | कवि ने उससे पूछा कि उसने 
बालिका ने) मोन क्यो धारण कर लिया? वह इस समय जैसे 


अधथाह सारार से ड्रव रहा था। बालिका हा उसका आझ।धार था | 


कयि कहता ई कि द्बते को बालू का सहारा हो जाता दे । घने 
अधवकार भ हा चटनी निखार पाती है । छीन को ही दान देने का 





[2] 


महत्व होता है। कवि भी इस समय निराश्चित एवं अरकिंचन हो रहा 
था। उसके (बालिका के) सहारे की उसे नितान्त आवश्यकता थी | 
कवि ने बालिका से अपने हृदय को व्यग्रता को प्रकट करते हुए अनेक 
प्रकार से अनुनय-विनय की पर बालिका की मोनता भंग न हो सकी। 
बहुत प्रयत्न के प्रश्चात्‌ वह सिफ नाथ !? कह सकी और चली गई 
परन्तु इन दो शब्दों से ही उसने हृदय के समस्त भाव व्यक्त कर दिये । 

बालिका अधिक कुछ बोल तो नहीं सकी लेकिन उसके हृदय मे 
प्रेम अंकुरित हो आया था, यह कवि से छिपा नही रहा | उसके मुख 
पर खेलती हुई रंगीनियाँ उसके हृदयस्थ प्रेम का परिचय दे रही थी | 
सेव की वाद्य लालिमा ही उसकी आनन्‍्तरिक सरसता का पता देती है। 
बालिका बस भावमरन हो प्रथ्बी को अपने नखो से खुरच रही थी | 
दोनो के हृदय एक दूसरे पर न्योछावर हो चुके थे । 

प्रातकाल का समय था। सूथ की स्वर्णिम किरणों पुष्प की 
पंखुडियो पर खेल रही थी । श्ओस की उज्ज्वल बूदें पत्रो पर मोता की 
तरह चमक रही थी। कवि की प्रियतमा--बालिका--खिडकी के पास 
बेठ कर उपवन की शोभा को देख रही थी | उसकी आॉखो में उत्सुकता 
सरी थी। उपबन का प्रान्तर मधुपों की गुजार से सुखरित हो रहा 
था। उसी समय एक भौरा मालिन के पानी की बौछार से आहत 
होकर एक पेड की जड के समीप गिरा। वह फिर उडने का प्रयत्न 
कर रहा था। एक बिल्ली दौड-धूप कर क्रीडा कर रही थी। उसी 
समय सखियाँ आयी और आपस में हास-परिहास करने लगी | बालिका 
अपने प्रियतम के ध्यान में मग्न थी। उसे इस नूतन स्थिति मे देख 
सखियाँ उस पर व्यग्य कसने लगी। वे कहने लगी कि पहले वह 
एक कलिका थी लेकिन अब विकसित हो परागमय पुष्प बन गयी हे | 
उसकी मदमत्त चितवन प्रेमी के &दय मश्रमर को विद्धकर विकल कर 
देने लगी है। बालिका उन परिहासों से विकल हो अपनी मनोदशा 
को छिपाने का प्रयास करने लगी-- 


( ६४ ) 
सहस सखियो के निद्धुर आह्रोप से 
सुश्न॒वो के साथ सन को खींडती 
बह झूगी सी चकित आँखों को फिरा 
थी छिपाना चाहती अपनी दशा । 
ओर बह इस प्रवास में कुछ हृद तक सफल भी हु5 । उसने सखिया 
को दूमरी-दूसरी बातों में फेसा लिया । 
बालिका कबि से विलग हो जाने के बाद बिरदइ की अग्नि में 
जलने लगी। उटकी सखियाँ जब उसके पास आपस में रसमस 
प्रेम-कद्नियाँ कहती तो उसका छाोदय ओर भी व्याकुल हो उठता था। 
उन प्रेम-चचाओं भी भाग लेती थी | 


इस तरह प्रतिदिविस समखियां में 

प्रेस चचा सुन सथुर सुसकान से 

भाग लेती, वह सरलता क्री कला 

हर रही थी कुमुद्र की प्रिय छुटिलता । 
कवि का वाल्व-जीवन वढा दुर्भाग्य प्रण रहा । शेशबाबवस्था में 
उसे माता के प्यार से वंचित होना पडा | शायद इसी की पर्ति 
लिए. भाग्य ने उसे प्रेमिका के पास तक पहुचावा । कमी कभी 
दुशखंटना भी बडी लाभदायक सिद्ध होती हे। उसमे दुब्नटना-अस्त 
व्यक्त का कुछ उपकार हा छिपा रहता 6 । 


ड़ 


4 ८2५ 


हु) 


है] 


कवि के साथ भी यहा 
वात छुइ। उसकी नाव जलमग्न क्या हुई उसके रिक्त हृढ्य को 
सामिका का प्यार मिला । लेकिन बह प्रेम विरस्थावी नहीं बन सका | 
कवि अपनी प्रंयसा को जीवन-संगिनी बनाना चाहता था लेकिन 
दुभाग्य न एसा नही हाने दिया | 


डख बालका का परिणय-संस्कार दसर 
व्यक्त के साथ सम्पन्न हा गया | 


इससे उसका हृदय मर्माहत हो उठा--- 
अंधि बंधन हो गया, वह नव कमल 


( ६४ ) 


मधुप सा मेरा हृदय लेकर, किसी 
अन्य सानस का विभूषण हो गया ! 
बालिका का दूसरे के साथ विवाह हो जाने से कवि के हृदय को 
बडा आघात पहुँचा। वह अपना हृदय उसे दान कर चुकाथा। 
उसका अन्तर विरह-व्यथा से क्रनदन कर उठा। वह मानो सबस्व 
खोकर कंगाल बन गयां-- 
पर, हृदय ! सब भाँति तू कंगाल है, 
उठ, किली निर्जेब विपिन में बैठ कर 
अश्रओं को बाढ़ में अपनी बिकी 
भप्त सावी को डुबादे आँख-सी। 
कवि का भग्म हृदय रोता है लेकिन साथ ही वह यह सोचकर 
अपने को सात्वना देता है कि विरह-वेदना से तड़पना तो संसार कां 
नियम ही है। चकोर चॉद के लिए रोता है, चातक एक बून्द्‌ 
स्‍्वाति-जल के लिए. तड़पता रहता है। शअश्रतः उसका हृदय भी यदि 
विरह की आग में जलता है तो ठीक ही है। भावी होकर ही रहता 
है | मनुष्य सदा उसके क्रूर हाथो में क्रीडा-कन्दुक बन जाता है | और 
सौन्दर्य तोःसदा हेय है। उसके क्रूर जाल में फेंस कर मनुष्य क्या: 
मुसीबत नही उठाता? कवि सौन्द+ की मृग-मरीचिका से पढ़ कर 
अपना सर्वस्व खो बैठा । उसे सौन्द्य से घृणा हो गयी इसीलिए, वह 
उसे सम्ब्रोेधित कर कहता है-- ह 
छिंः सरल सौन्दर्य ! तुम सचमुच बड़े 
निठुर ओ' नादान हो! सुकुमार, यो 
पलक दल में, तारकों मे, अधर मे 


हे 


खेल कर तुम कर रहे हो हाथ ! ' क्या ? 
प्रम से भी कवि को निराशा ही मिली। उसे यह विश्वास हो 
गया कि प्रेम सात्र दुःख का कारण है। इसीलिए वह कहता है--- 
“अन्थि, ५-- | 


( दिए ) 
ओर भोले प्रेम | क्या तुम हो बचे 
ब्रेदना के विक्ल दाथों से ? जबाँ 
कूसते गज-से विचरते हो, दही 


ब्ो के 


8, उन्साद है, उत्ताप ह | 


प्रेम-ब॑ंचित हो जाने से कवि का जीवन चदनामव हो गया | वर 
की आग में जलते रहने के सिवा आर उसके पास कुछ शप नर रहा । 


चह स्त्रय कंगाल हो गया ओर ससार उसे बंढना का आगार प्रताए 
होने लगा । उसके अन्तर को सारी आशाएँ-अमभिलायाएँ न ह; 
गयीं। उसका सारा नुख-स्वप्त मिद्टी में मिल गया। किर भा कांत 
संतोप प्रकट करता है। बह ऋहता है कि बिदना के इस मनोहर 
विपिन से! भी वह सुख-सपन्न हैं। उसके जीवन में दुश्ब का अमाद 
नहीं है बल्कि उसका जीवन ही दु:खों का गड्ार है। अन्त में कृदि 
वाठका से यह कहत हुए विदा लेता हं--- 


। है हर 


रू 


कुटिल भावी के अधेर कृप से 
ओर कितने हैं असी आँसू छिप,--- 
छुलकती आँख उन्हे प्रिय ! फिर कभी 
मंट देगी कर कसल से आपके |.» 
ग्न्थि! की कथावस्तु के पढने के पश्चात्‌ हम इस निःकप पर पहैँचतें 


त्ति त्ि यह एक भावात्मक प्रशय-गलप हा इसका सनाकाल जंनंयरी 
ऋथावस्तु वी पते है कि आयिद ५ आाइनिक बुग का वह 
की समीत्षा सब से पहला ग्रणय॒ काव्य है ओर इसीके बाद पृ० 


राम्त नरेश त्रिपाठी ने मिलन, 'स्वप्तर ओर प्रथिकः 
आन्धया एक प्रम कहाना के साथ साथ बिरह काव्य भी 


एक द्ांटा-सा दुघंटना का आधार लेकर कब्र विग्रत॑म-श्रगार से 
अन्थि! की रचना करता है और 
दगार प्रत्कुश्ति हुए हेँ 


की रचना की 
हे 


इसस कांब के वरह-विदग्थ हृदय क 
काव्य-कृति में कवि निराशावादी बन 


| 


सं 


( “5७ ) 


गया है पर 'वीणा' मे वह आशावादी था। यो तो स्वयं पत ने '्रन्थि' 
की कथा को काह्ननिक -वलाबा है, फिर सी इसमे जो भावात्मक 
सच्चाई है, उसके कारण इसकी काव्यवस्त आत्मकथा जैसी प्रतीत होती 
है। इसके अनेक स्थलो पर कवि की आत्मानुभूत उक्तियाँ दृष्टिगत 
होती है जो अत्यन्त कट है। इसकी कथावस्तु की प्रृष्ठभूमि तैयार करने 
में सिफ कल्पना का ही सयोग है, पर वास्तविक घटना की नरह है | 
यह एक वशन-प्रधान काव्य है पर इससे घटना नास सात्र के लिए 

है। पहले कबि नाव ड्रबने की घटना को सरक्षेप मे बतला देता है 
ओर फिर वह शीघ्र ही मुख्य कथा पर आ जाता है जिससे पाठको को 
व्यथ उत्सुक नहों होना पडता | इसको मुख्य कथा की आरमिक पंक्तियाँ 
अत्यन्त मार्मिक है-- 

जब विमूर्छित नींद से मे था जगा 

शीश रख सेरा सुकोमल जॉध पर 


छुलकती थी बाढ़-सी सोन्दर्य की, 
अधखिले सस्मित गढ़ी से सीप के । 

-यहाँ तक वालिका के खझुप-सौन्दय एवं कबि की उत्सुकता का 
खणन है। वाद में कवि की उत्कंठा का वर्णन छुआ्रा है जो अत्यन्त 
ही मार्मिक है। यह सत्य है कि कथा का अन्त दुखान्त है पर उसमे 
अस्पटता अधिक है । मामूली-सी घटना के आधार पर कविने 
मावुकता का रंगमहल खडा करने का प्रयास किया है, यही कारण है 
कि इसमें भावों का आधात-प्रतिवात काफी मिलता है। इसमे प्रेमी 
ओर प्रेमिका के बीच कथनोंपकथन मी नहीं है जिससे दोनो का 
चारित्रिक विकास हो | बालिका कवि को सारी वातो का उत्तर एक शब्द 
से ही देता है | इससे बालिका को प्रगल्मा सखियाँ प्रेम पर लम्बा-चौडा 
व्याख्यान भी देती है पर वह एकाथ शब्द से अधिक नही बोलती है | 


( दम ) 


इसमे जो भी सखियों थ्रायी है, वे बालिका के चरित्र को प्रस्कृटित 
करने के लिए ही। यों तो उन सखियों का कोई भी महत्व नही है 

इस प्रकार हम देखते हैं. कि इसमे कथावस्तु का कोई महत्व नहीं 
है, यदि है तो प्रकृति-वणन, सॉन्दय-बणन एवं भाव-बगान क्रा। 
इसीलिए प० शान्तिप्रिय द्विवेदी ने ठीक ही लिखा ४ कि प्रन्थि की 
प्रण॒य-कथा कवि की स॒कुमारता के अनुकूल ही है, वह लोल लद्दरों पर 
कलापति से लिखी हुईं है। इसकी विशेपता कहानी की शैलों में है. 
घटना की अपेक्षा इसमे नाटकीय संकेतोा की सद्ृमता गे है | 
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ग्रन्थि ओर उसके पात्र 





वीणा? के पश्चात्‌ अन्थि! का प्रकाशन हुआ | कवि ने स्वयं 
“विज्ञापन” मे लिखा है कि यह सन्‌ १६२० के जनवरी मास मे लिखी 
गई थी। कुछ लोगो की राय से '्रन्थि पंतजी के अपने अनुभव पर 
आध्चत है, उसमे उन्होंने अपनी प्रणय कहानी लिखी है।! इसमे 
सच्चाई है या नहीं, कुछु कहा नही जा सकता | 

अन्थि! एक प्रणय-गल्प है। यह प्रेम पर रचित पंत का प्रथम 
काव्य है और इसकी कथावस्तु अत्यन्त छोटी है । इसमे दो पात्र हैं--- 
एक स्वयं पंत याने कवि और एक अज्ञातनामा बालिका । कवि पंत 
प्रकृति का प्रेमी है, जेसाकि उसके जीवन चरित्र एवं 
काव्य से विदित होता है। एक दिन की घटना है। 
वसंत का महीना था। संध्या हो रही थी। कवि 
एक सरोवर मे नोका-विहार को निकला । , वह नाव खेने की कला 
में निपुण नहीं था। वह नाब खेता जा रहा था कि झ्चानक उसकी 
भाव सूर्यास्त के साथ ही डूब गई । कवि के जीवन और प्रकृति में 
अंधकार समा गया । कवि. सरोवर मे ड्रब गया पर एक अ्रनजान 
बालिका ने उसके प्राण को अंत होने से बचा लिया। केसे बचाया 
क्यो बचाया, इसकी चर्चा इस काव्य-पुस्तक मे नहीं हो पायी है | इस 

बंध मे यह सकेत-करना अनिवाय हो जाता है कि अब तक हमलोगों 

ने जितनी मी कहानिया पढ़ी है और आए, दिन पढ़ने को, मिलती है, 
उनसे यही पता चलता है कि आम तौर से युवक ही युवतियों की 
प्राण-रक्षा करता आया है । पर पंत की श्रन्थि! ही एक-.ऐसी कथा है 
जिससे यह ज्ञात होता है कि एक युवती ही एक युवक (पंत) की प्राण- 
रक्षा करती है। वस्तुतः इस दृष्टि से 'ग्रन्थि! की कथा अलौकिक है। 


धय्रन्थि! ; एक 
भ्रणय - गरप 


( ७० ) 


कवि सौन्दय का अनन्य भक्त है। स्वय का ने और आलीचकाी 
| इस बात को स्वीकार क्िया। पंत बचपन से ही सौन्दर्य का 
गायक रहा है। चेतन होने पर उसने अपने सिर को एक सुन्दर को 
गोद में पाया ओर ज्योही उसका दृष्टि उों त्याहः 
बालिका के सौन्दर्य पर केन्द्रित हो गई । यह सीन्द्य 
भावना अत्यन्त सद्रम है। इतना ही नहीं वॉल्क 
। एक आर 
क्रवि के हृदय में कृतज्ञता का भाव हैं और दूसरी ओर उसकी दृष्टि 
अज्ञातनामा बालिका के प्रति आकर्षण है। इतझ्नता और 
आकर्षण के कारण कवि की वाणी मे एक तरह का अलोकिक मिठास 
भर गया है। कवि की श्रांख वालिका की आख से जा टकराती ह 
आंखो के चार होते ही कवि उसकी ओर थआ्राकृष्ट हो जाता हैं) वह 
अपने आकर्षण को स्पष्ट शब्दों से व्यक्त कर देता है। प्रथर 
परिचय में ही कवि खुखर हो उठा है-- 
'सलिल शोभे ! जो पतित आहत अमर 
सद॒य हो तुमने लगाया हृदय से, 
एक तरक्न तरंग से उसको बचा 
दूसरी में क्यों छुवाती हो पुनः ?! (घु० ११) 
लेकिन कवि की इस मुखरता मे शालीनता सदैव विद्यमान हैं। 
पंत जन्म से कबि है। इसीलिए. उसकी मामूली-सी बात-चीत भी 
वोभिल है ।” धीरे-धीरे 


प्रणय-मांद 
का उदसद 


बी 


भावों से स्नात है ओर कल्पना के बोफ से 
उसका स्नह-वंधन इृढ़ से इढतर होता गया और वह उसके लिए व्यथित 
*हने लगा। इस ग्रथम प्रणय-व्यापार से कवि को सफलता नही मिली । 
कस सकी श्रॉखा के सामने ही उस अज्ञातनामा बालिका का ग्रन्थि-बंधन 


कसा अन्य व्यक्ति के साथ हो गया। इस प्रकार कवि की समस्त 
अकाज्ाए एवं कल्मनाएं सस्यामेट हो गइ। इस घटना से कवि 


का द्राशा-लता मुरक्ता जाती है । इतना ही नहीं, कवि ने ग्रन्थि-बंधन 
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को रात रो-रों कर बिता दी थी। ओर अन्त से कबि का आहत मन 
वियोग सहन के लिए बाध्य हो जाता है | 

ग्रन्थ! की कथा से यह स्पष्ट है कि इसमें दो मुख्य पात्र है--कवि 
झोर बालिका | कवि सोन्दय का प्रेमी है । अतः उसमे कोमलता 
का होना अनिवार्य है। 'कोमलता'” कवि की चारित््यगत एवं मावगत 
विशेषता बन गई है। चेतन होने पर कवि तो उसकी ओर आकृष्ट 
हुआ ही था, वह अज्ञात बालिका भी कोमल-तनय 


पुरुष्‌-पात्र कर 2 स्तन अआकष्ठ न्‍ ट् हर ९ यु 
ऊ रण कक 9 त््प्रु पर द्र जन थ्ृ न्‍ त्र्ग कृ $ 
दोष-गुण तैत का आर झआाऊंषड था । यहां आकपण क्रमश 


प्रेम मे परिवर्तित हो गया। कबि के प्रणय- 
साव में एक संकोच है। वह उसे प्राप्त करने के लिए किसी 
प्रकार का यत्न नहीं करता हँ जब कि बालिका भी उससे प्रेम करती है, 
यह हमे खटकता है। शायद कवि समाज से भयभीत था, वह अपनी 
बदनामी से डरता था। दूसरी ओर यह भी समव है कि उस बालिका 
के परिवार वाले मी इस प्रण॒य-संबध से पूणतया अनभिनज्न होगे। यदि 
परिवार वालो को इसका कुछु भी आभास मिल जाता तो कथा की 
घारा परिवर्तित हो जाती, पर ऐसा नह हो पाया है। पूरी कथा पढ़ 
जाने पर मी हमे-कोई ऐसा सूत्र नही मिलता है। कोंमलता एक गुण 
है पर इसकी भी एक सीमा है। पुरुष मे सीमाहीन कोमलता एक 
दोष है जो हम ग्रन्थ! के कवि मे पाते है। उसमें परुषता नाम मात्र 
के लिए भी नहीं है। इस दृष्टि से कबि का दोष हमारी आँखों के 
सामने नाच उठता है | हम उसे 'कापुरुष! की संज्ञा दे बेठते हैं । 

प्रेम अंधा होता है, उसके सामने भला बुरा कुछ नहीं सकता । 
बालिका का मन कवि से उलकू गया था। वह कवि को प्यार करने 
लगी थी | पर उसका विवाह दूसरे व्यक्ति से कर दिया गया। अतः 
यह निश्चित है कि यह विवाह उसके सन के अनुकूल न रहा होगा 

योकि बालिका भो इस प्रेम रस से पूछ रूप से निमग्न हो चुकी थी। 

इस स्थल्न पर कवि का एक दुबल पक्ष हमारे सामने उपस्थित होता है 


( ७२ ) 


वह यह कि जिस बालिका ने अपने प्राण पर खेल कर ड्रबते द्ुए, कवि 
के जीवन की रक्षा की थी, वह कवि उसके सामाजिक जड़ बंबन के 
समय उसकी मुक्ति मे सहायक न होकर निजन में बरेठा रोता रहा, इस 
विवशता पर वह कितनी रोई होगी; पर जो कहानी के प्रारम्भ में ही 
सरोवर में नौका डुबा वेठा, वह आगे चलकर प्रेम की नोका को खेकर 
न ले जा सके तो अधिक आश्चर्य न होना चाहिए ।” बस्तुत: उसकी 
अकर्मण्यता अवाछनीय है | 
अन्थि! के मुख्य पात्रों मे बालिका भी है पर वद्द अज्ञातमामा है | 
कहीं भी कवि ने उसका नाम नहीं दिया है ओर न देने की चेष्टा की 
है। शायद वह बालिका कवि के पडोस की रहनेवाली होगी ! खेर, 
आखिका को उस व्रालिका के नाम नही रहने से कोई हानि-लाम 
नहीं हैं। बालिका का प्रथम दर्शन उस समय 


चारिभ्यगत कल ; वा िद१ 5 कक 
विशेषताएँ. “7 5 जब वह संज्ञाहीन कवि को सरोवर से निक्राल 


कर अपनी सुकोमल जॉब पर उसका सिर रक्से 
उसकी चेतना को वापस ले आने के लिए व्यग्र हं। वह एक दृष्टि 
से कवि के म्लान मुख को निहार रही थी। बह उसे 'सदय, भीरू, 
अबीर, चिंतित दृष्टि स! देख रही थी। उस 


या व्श्य को देखकर हमे 
3 यतत हांता हैं कि वह बालिका साहस, सेवा एवं करुणा की 
साक्षात्‌ देवी है! - 


देवी है! उसके इस रूप को देखकर हम उसकी ओर 
आई हे जाते है, उसकी एक सजीव प्रतिमा हमारी आंँखो के सामने 
अर हा जाती है। इसके बावजूद, वह श्रत्यन्त सुन्दर है। वह 
उतनी उन्दर हैं कि उस पूर्शिमा का चॉद भी उसके अनुपम रूप को 
देखकर लजा गया है | 
इन्डु पर, उस इन्दु मुख पर, साथ ही 
थे 0. मेरे नयन, जो डदय से, 
जज से रक्तिम हुए थे-पूर्व को 
रवे था, पर वह द्वितीय अपूर्यन था ! 


( ७३ ) 


बाल रजनी-सी अलक थी डोलती 
अमित हो शशि के बदन के बीच में; 
- अचल रेखांकित कमी थी कर रही 
प्रमुखता मुख की सुछुचि के काव्य सें। (एछ० ९) 
--तातय यह है कि इसमें बालिका का सौन्दर्य और कवि की 
समुत्युकता साकार हो उठी है | 
इसके अतिरिक्त, बालिका स्वभाव से शान्त है। वह कम बोलती 
है। एक ओर कवि बोलने वाला है तो दूसरी ओर बालिका मौन 
धारण करनेवाली है। वस्तुतः यह जो स्वभावगत वेपम्य है वह कवि 
ओर बालिका के स्वभाव का नही; प्रत्युत्‌ पुरुष और प्रकृति के, स्त्री 
ओर पुरुष के स्वभाव का? भेद है। कवि स्वयं बोलता चला जाता 
है पर बालिका प्रत्युत्तर मे सिफ एक शब्द ही कहती है। एक शब्द 
में उत्तर देना उसकी गंभीरता का बोधक है। उसमे नाममात्र के 
लिए. भी चचलता नहीं है। कथा की धारा के साथ जबःहम आगे 
बढ़ते है तो देखते हे कि जिस स्थल पर प्रगल्मभा सखियाँ प्रेम-संबंधी 
अनुभव सुनाती हैं और प्रेम के ऊपर लम्बी चौड़ी बातें कहती है वहाँ 
वह थोडे-से शब्दों मे अपनी बात कहती है । इसकी चर्चा के सिलसिले 
में वह बोलने के बजाय अधिकतर मधुर मुस्कान से ही काम लेती है |! 
जब उस बालिका का ग्रन्थि-बंधन' अन्य व्यक्ति के साथ हो जाता 
है तो उसकी सजल प्रतिमा सबंदा के लिए. हमारी श्रॉखों से दूर हो 
जाती है। इस सिलसिले मे हमारे मन मे एक प्रश्न उठता है-- 
क्यो कवि ने उसे कम बोलने का मौका दिया?! क्यो कवि ने उसके 
हृदय की वेदना को दबा दिया ? शायद यह हो सकता है कि कवि 
को स्त्री-सुलभ स्वभाव की खूबी-खराबी नहीं मालूम हो। उस समय 
कवि युवा था इसलिए, इन सब परिस्थितियों से अपरिचित रहा हो | 
आअपरिचित होने के कारण ही उसने इन बातो पर विशेष रूप से प्रकाश 
नही डाला है | 


ऊपर हम यह संकेत कर चुके हैं कि इस काव्य में दो मुख्य पात्र 

ह पर इसके अलाव भी कुछ पात्रों की सष्टि हुई है। कबि सुमित्रा- 
दन पत ने इस काव्य के मंच पर उस अज्ञातनामा बालिका का कह 
सखियों को प्रस्तुत किया 6] वे सखियाँ द्यात्व-विनोद-व्यंग्य-स्नेहमर्यी 
. हैं । उनका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है। वे 
उपसहार कि की चारित्यगत रेखाओं > 5 करने 
संफ नायिका का चास्त्यगत रखाओशा का पुष्ठट करन 

के लिए ही आयी है | इस दृष्टि स उन सखियों का कोई महत्व नहीं 
है। इसके अतिरिक्त, इस काव्यात्मक गल्प में वालिका के यंग विचस्णु 


है! 
हम इस निम्कप पर पहचते है कि इससे बालिका का चरित्र कबि की 
अपना सुन्दर हा उतरा है, पर कवि ने नारी के व्यक्तित्व को अच्छी 
तरह उभार नहीं पाया है जो उसकी सबस बडी कमजारी है | इसका 
इस्य कारण है नारी-मनोविज्ञान की अनभिज्नता | 


क्या ग्रन्थि' वर्णनात्मक काव्य है 0 
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अन्थि! कवि सुमित्रानंदन पंत का एक कथात्यक काव्य है। इसमे 

एक घटना का उल्लेख है जो वर्शान-प्रधान है। इस काव्य-म्रन्थ से 
प्रकृति, सौन्दर्य एवं भाव का वर्णन है तथा इस तीनों का वर्णन 
कलात्मक ढंग से हो पाया है। इसे प्रकृति, सौदय 
ओर भाव का दपण कह सकते हैं | इस काव्य की 
भूमि से प्रकृति खड़ी है। बसंत का मौसम है। संध्या समय है | 
आरम्म में कवि ने बसंत की सम्ब्या को अपनी तूलिका से चित्रित किया 
है जो अत्यन्त ही मनोस्म है। उसीके पश्चात्‌ कवि सरोवर मे डूब 
जाता है। प्रकृति सम्बन्धी पक्तियों देखिये -- 

वह मधुर सघुमास था, जब गंध से 

अग्ध होकर ऋुमते थे मधुप दल; 

रसिक पिक से सरस तरुण रसाल ये 

अवनि के सुख बढ़ रहे थे दिवस से । 

जान कर ऋतुराज का नव आगमन 

अखिल कोमल कामनाएँ अवबनि की 

खिल उठी थीं खुल सुमनों में कई 

सफल होने को अवबनि के ईश से | 

रुचिरतर निज कनक किरणों को तपन 

चरम गिरि को खींचता था कृपण सा, 

अरुण आसभा से रंगा था वह तपन 

रज कणों सी वासनाओं से विषुल्न । “आदि (छै० ६०७): 

लेकिन कवि के सुख का अन्त सूर्वास्त के साथ ही हो जाता है 

ओर आनन्‍्द-विहार की नाव सरोवर से निमग्न हो जाती है। कवि 
संशाहीन हो जाता है। जब चेतना लौट आती है तो वह स्वयं को 


प्रकृति-चरणन 





( ७६ ) 


एक मुन्दर बालिका की गोद में पाता है। उसकी दृष्टि बालिका के 

चन्द्र-मुख जसी सुन्दरता पर जाकर अटठक जाती है, उसके मुख-सोदय 

को उसके केशों की एक लट द्विगुणित कर रही है और जब दोनों की 

सौन्दर्य-बर्णन. रखें चार हो जाती है तो बालिका के कपालों पर 

४४५५; लाज की लालिमा दोड़ पड़ती है । कवि पंत अपनी 

इस सोन्दर्यानुभूति को शब्दों मे रखने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर यह 

संकेत कर देना अनिवाय है कि काव्य का आरम्म प्राकृतिक-सौन्दर्य से 

होता हं क्योकि उसे काब्य-प्रेरणा उसीसे प्राप्त हुई है। लेकिन ज्योंही 

थाय्रवाह के साथ हम बहते है वेसे ही वह सोन्दर्य-यणन मे लग जाता 

| इस सान्द॒य वर्णेन को हम मानसिक-सोन्दर्य-वर्शन की संज्ञा भी 

उक्त है। जब तक कवि नाविका के प्रणव के आदान-प्रदान से 

अपाराचत रहा तब तक वह प्राकृतिक सीन्दय-अंकन में ही तल्लीन 

“हा। परन्तु अन्थि' की नायिका से साज्ञातकार होने के पश्चात उसके 

नयवनो में नारो की सोन्दयानुमृति नाचने लगी। अब कवि की 
सौन्दर्यान॒भूति की कुछेक पक्तियों देखिये--. 

इन्दु पर, उस इन्दु सुख पर, साथ ही 

थे पड़े सेरे नयन, जो उदय से, 

जाज स॒ रक्तिम हुए श्रे--पूर्व को 

हर्चे था, पर वह ह्वितीय अपूर्य था! 

वाल रजना-सा अलक थी डोलती 

अमित हो शशि के बढन के बीच में 

अचल, रखांकित कमी थी कर रही 

२झुखता सुख की सुछुषि के काव्य से । 

लाज को साठक सुरा-सी लालिसा 


ऊज गालों सें नवीन गलाब से, 
छलकती 


(छू० ९) 


था बाढ़ -सी सान्दर्य का 


अधखुल सस्मित - गढ़ी से, सीप - से । (पू० १०) 


( ७७ )9 


इस स्थल पर यह बतला देना आवश्यक है कि पंत और प्रसाद 
की सौन्द्य-भावना से अन्तर है, पर दोनो उसे (सौन्दर्य को) चेतना 
मल का वरदान मानते है | कवि 'पंत को सोन्दय-मावना 
हे भावनात्मक होकर भी उस अ्रथ में अ्रतीरिद्रिय नहीं 
जिस अथ से प्रसाद की। प्रसादजी सौन्दय को 
योन-मावना या युग्म सावना (5०४) के ऊपर मानते है किन्तु पत की 
सौन्दय-चेतना यौन-सत्ता के धरातल से बिलकुल अलग नहीं हो पाती । 
कबि पंत की उपचेतना से सोन्दय-संस्कार नारी आकार ग्रहण करते है |? 


पंत मे अन्तर 


बालिका ने कवि के जीवन की रक्षा तो की, पर उसके बाद 
बालिका के हृदय में अनेक भावनाश्रो का उदय हुआ। जब तक कवि 
अचेत था, उसकी चेतना नहीं लौटी थी तब तक वह अधीर थी | 
चेतना आने के पश्चात्‌ कवि का प्रण॒य-निवेदन छुआ जिसके फलस्व- 
तक ख्प उसके कपोलो पर लज्जा की रक्तिम धारा 
प्रवाहित हो चली। वाद से वह वातायन के पास 
बैठ कर उद्यान को देखतो है, उसके साथ प्रगल्मा सखियाँ छेडछाड 
करती है पर वह कुछ न कह कर मुस्कुरा कर रह जाती हैे। जब उस 
बालिका का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हो जाता है तो कवि का 
जीवन वेदना से भर जाता है और हताश हृदय को पीडा अन्दर ही 
ग्न्द्र घुलती जाती है। कवि पत ने इन सब भावनाश्रों को अत्यन्त 
सुन्दर रूप से अंकित किया है। चेतना लौट आने के उपरान्त कवि 
बालिका की ओर आक्ृष्ट होता है, उसके हृदय में उसे पाने की लालसा 
जगती है, वह अपने हृदय को नायिका के समन्ष खोल कर रख देता 
है (प० ११ कीं पंक्तियाँ) तव नायिका 'एक शब्द! से अपनी समस्त 
भावनाओं को वाणी देती है-- 


निज पलक, मेरी विकलता, साथ ही 
अवनि से, उर से स्गेक्षिणी ने उठा, 


एक पल, निज स्नेह श्यामल दृष्टि से 

स्निग्ध कर दी दृष्टि सेरी दोप-ली ! 

ताथ ! कह अतिशय सथुस्ता से देव 

सरल स्वर में, सुसुखि थी सकुचा गई; (४8० १६) 

यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति अपने समाज मे 

अपने साथी-संगी के साथ होता है तो बह्ाँ पर अपने छादव की गांठा 
को खोल कर रख देता है क्योकि उसमे कोई दृसरा व्यक्ति नहीं दोता 
हं। उस वातावरण में जो भी बातें कही जाती ६ व बिलकुल सच्ची 
होती है, उनसे बनाव-श्रड्भार नहीं होता है। बालिका का भी अपना 
समाज ह | उसे सखियाँ घेर ह। आपस से सभी मनोविनोंद कर रही 
द| इस काव्य से एक सखी अपने हाठव की भावनाओं को उेल 
कर रख देती हँ-- 

स्व्॑त के सस्मित अधर पर, नींद भे, 

एक वार क्रिसी अपरिचित साँस का 

अर्थ खुंबन छोड़ रे रूट चाक कर 

जग पड़ा हूं अनिल पीड़ित लहर सं * 

हैँ विल्ोक चुकी उजेले भाग्य मे 

सखि ! अचानक तारको से टूटे, 

करुण कोमल सेंद श्री हैँ पढ़ चुमी 

मूक उर दे, अश्न अपलक नयन के | (छू० २७) 

हुक झार कांव आर बालिका का प्रेम अकुर फूट जाता है | बालिका 

| कीमल हृठव मे इसका पाघा तथार है चुका हूँ पर अ्समय ही 
पयग्विर-रूपी माली आकर 


सक्रा स्तहनसचित डाली का काट कर अन्य 


ज्याक्त कद्दयथम सोम देता । यह देख कवि ह्दय हाह्कार 


कर उठता हर जा अत्यन्त ही करुगा हें | 


काय का ये ट्ुकट्ूक हो 
जाता हू ।'चह बरह से वतव्ग्व हा कक 


९ करण चात्कार कर उठता है>-+ 


६ ६...) 


शेवलिनि ! जाओ, मिलो तुम सिंधु से, 

अनिल ! आलिंगन करो तुम गगन को 

चन्द्रिके! चूमो तरंगो ,के अधर, 

उड़्गणों ! गाओ, पवन वीणा बजा ! 

पर, हृदय ! सब भांति तू कगाल हें, 

उठ, किसी निजन विपिन से।बेंठ कर 

अश्रओ की बाढ़ से अपनी बिको 

सम्न भावी को डबा दे ओंख-सी ! (० ३७) 

इस प्रकार हम देखते है कि कवि पंत ने प्रकृति, सौन्दय और 
भाव का अत्यन्त मार्मिक वशन किया है। प्रकृति, सौन्दर्य और भाव 
ऊपरी दृष्टि से अलग-अलग मालूम पडते है पर मूल मे एक ही है । 
इन तीनों मे सौन्‍्दय की अनुभूति छिपी है। अतएव इनके वन का 
अ्थ ही है सीन्दर्यानुभूति । इनके नाम क्रमशः इस प्रकार दिये जा 
सकते है-प्राकृतिक सीन्दय, रूप-सौन्दय ( मानसिक-सोन्द्य ) और 
भाव सौन्दर्य । ग्रन्थि! से इनका अत्यन्त विशद्‌ चित्र अंकित हे | 
बस्तुतः पत की सौन्दर्यानुभूति न सिफ सक्रिय है, वरन्‌ विशद्‌ भी और 
यही सौन्दर्य उनकी कविता की आत्मा है। इस प्रकार के वन के 
कारण ही हम अन्थि! को एक वशन-प्रधान कथात्मक काव्य कह 
सकते हे । 
पत जी सुन्दर के कवि हे और उनका मन सोौन्दर्य-जीवी है | 

उनमे सोन्द्र्य की बुभज्ञा-सी है। उनके काव्य मे असुन्दर को कोई 
स्थान नही है। पंत का सौन्दय रीतिकालीन सस्क्ृति 
के पोपित सोन्दय से तिलकुल मिन्‍न है। रीतिकाल 
का सॉन्दरय संकीण है पर छायाबादी पत का सोन्दय व्यापक है। 
रीतिकालीन सोन्दय जड है पर छायावादी सोन्दय चेतन | छायावादी 
पत ने रीतिकालीन सौन्द॒य भावना का पुनमूल्याकन किया है । उनको 
सौन्दर्यानुभूति में कुरूपता को कोई स्थान नहीं मिला हैं। कवि ने 


उपसंहार 


( ८० ) 


अपनी सोन्दय-ज्लुधा की शान्ति के लिए. एक ओर “डन्मन मधुबना 
का ओर दृष्टिपात किया है तो दूसरी और निखिल छुत्रि की छवि! नारी 
की ओर | उनकी कविता में सर्वत्र सॉन्द्रब की आत्मा का दशन 
होता हैं। पत के सान्दय में कीटस की-सी मादकता है । जोशीजी 
को लिखे गये पत्र से यह विदित होता दे कि सॉन्द्यन्विपण के लिए, 
पंतजी कम्बूनिज्म की ओर झ्राकृष्ट हुए थे आर तलश्चात्‌ व कुत्सित 
स्वरूप! में सोन्द्य का दशंन करने लगे थे, लेकिन आश्ुुनिक पंत 
ग्रात्मिक सोनन्‍्द्य से सम्मोहित हैं। अतएुव हम कह सकते | कि पत 
की सौन्दय-मावना स्थिर नहीं ह॑ प्रत्युत्‌ गतिशोल है, उसमे निरन्तर 
विकास हो रहा है । ह 


अन्थि' और पंत की नारी-भावना 





86 88५४8 776 87९४, 8]॥8 2०ए७ 76 €७/"६, 

2770 प730]6 6७8४, &700 6]0808 6७॥"8 ; 

2. ॥)687", 086 ई0प्रशाक्षात् ० 8ए6४॥ 8७7१8 ; 

ते १076, ब्यव थ०णपी॥, ध्यवे 09. 
-+४०07व8एछ07७0ऐ३, 


नारी की परिभाषा हे सौदर्य और सौद् की साकार प्रतिमा है नारी । 
समस्त भूमंडल नारी-सौदय से आह्वादित एवं प्रभावित है। कवियो 
नारी . पर नारी का प्रभाव विशेषतया प्रेम के द्वारा ही पड़ता 
है। प्रेम अ्रजेय है, अनुपम है, उत्कृष्टमम है। 
यही प्रेम हमारी आत्मा का संबंध उस असीम से कराने लगता है जो 
सृष्टि के आरंभ से ही कल्पनाओ का केन्द्र रहा है। हमारे भारतीय 
साहित्य मे भी नारी का ' महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है, जिनके सोदय 
सेवाधम, पातित्रत तथा त्याग की कथाओ से इतिहास भरा पर्डा है। 
आरंभ से ही नारी कवियों का काव्य-विपय बनती आयी है तो मला 
छायावादी कवियो से वह कैसे तिरस्कृत हो पाती | 
. नर और नारी के बीच एक आकर्षण की कडी है। अगर यह 
आकरण स्थायी रूप से रह गया तो वह प्रेम मे परिणत हो गया। इस 
अआकपण के पीछे सेक्स की भावना अन्तरनिहित है। जिसकी ओर 
हम आकर्षित होते है, वह किसी-न-किसी रूप में 


नर-नारी के 

् हमारी सेक्स-मावना को गुदगुदाता है | वह भावना 
आकषंण की हि है । ह 
समस्या बडी जटिल मावना है। इतना होने पर भी सभी 


प्रेमियों मे यह भावना प्रबल नहीं होती । बहुत-से, 
व्यक्ति है जो शरीर के सुख के लिए. इतने लालायित नहीं होते जितने 
--अ्रन्थि ६-- 


इस बात के इच्छुक होते है कि किसी के मन को वे प्रभावित कर सक्के 
ओर कहीं कोई ऐसा हो जी उनके मन की समझ सके | इसके आगे 
आकपण कहीं-कही बौद्धिकता पर चलता है। क्रिसी-किसी की प्रतिमा 
से हम चकित रहते है श्रोर जीवन भर बंबे रहते हैं । ने ऐसे ब्यक्तियो 
के शरीर की ओर हमारा ध्यान रहता हे और न अपने लिए उनकी 
भावुकता से तात्पय | प्रेम की कोई कोई घटना इससे भी सूक्ष्म होती 
है। कभी-कभी ऐसा होता हैं कि जीवन में दो प्राणी मिलकर संदेव 
को एक-दूसरे से त्रिछुड जाते है। वहाँ शरीर से भी संबंध नहीं रहता, 
बौद्धिकता से प्रभावित होने की ब्रात भी नहीं उठती और नहीं उठती 
है उनके मन को प्रभावित करने की बात | फिर भी दो प्राणी दूर बेठे 
एक-दूसरे के लिए चुपचाप अनुभव करते रहते है। ऐसी दशा में 
केवल आत्मा आत्मा को पहचानती है। प्रेम के लिए एक प्रव्न त्त ही 
पर्याप्त होती है, पर पूर्ण और उच्चकोटि का प्रेम वह है जहा दो प्राणियों 
में शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा चारों की अनुकूलता हो ।?* 
पंत का कवि नारी-सोदय के प्रति आझष्ट है, पर प्रणय-सम्बन्धी 
ऋविताओं की प्रेरक शक्ति कोई अज्ञात, अनाम और अरूप नारी है | 
अंग्रेजी के ग्सिद्ध कवि सिडनी (१08५9) ने स्टीला (86७)) के 
हंसमुख मुखमडल में सौदय तथा प्रेम का रूप पाया जो साहित्य के लिए, 
अमर है। जेफेरिज (3०३#७१९४) ने अपनी पुस्तक डेवी मान (0०7४५ 
पंतकी नारी /0०"४) में फिलाइस (7९॥3०) का बहुत दिव्य 
अनास और) अक्रित किया है। उसने तो यहाँ तक कहा है 
अज्ञात कि ऐसी सुशीला नारी 
दी 
न हो, तो भी वह अन 


पर तू पु रजत है 

शंशव से ही बन्दिना बना 
जाय जिससे उसको उसी पुरुष का दर्शन प्राप्त 
न्तकाल तक प्रेम करती रहेगी | संसार के लिए 





न्ल्ल्न्प 


१, विश्वस्मर मानव 


( करे ) 


नहीं--प्रेम के लिए; इस लोक के लिए नहीं, उस लोक के लिए; 
आत्मा के लिए नही, परमात्मा के लिए।' पी० बी० शेली (!?, !). 
58)0]]6ए) ने भी ऑन लव' ((0॥ 7,0ए७) मे इसी बात की पुष्टि 
की है। वड स्वयं की कविताओं मे नारी-मावना व्याप्त है, पर वे 
ऋल्‍्पना-प्रस्तुत चित्र है। पर उसकी कल्पनामयी का रूप अत्यन्त ही 
सुन्दर, मनमोहक एवं सौन्दयमय है| शेक्सपरियर ने भी अपनी प्रेमिका 
के पवित्र सौनदय का रूप खडा किया है, यथा-- 
700 #पौए 70 86 7र0फायए 8प्0 0 ॥988ए७7 
७0087 06007788 08 287'8ए ०॥९९४)९४ 0[7 ४08 6७४ 
- ०07 6086 पी] 8687 60860 प8)8७"8 00 6986 ९ए७ 
09% वीक्को[ कक 800'ए $0 ४68 80767 ए686 
२.8 0686 $ज्न्‍ण0 पर0प्रा्राप्र&: ४४७४ 0800776 (0 ए [806. 
इसी प्रकार शेक्सपियर ने एक दूसरे स्थल पर नारी-सौन्दर्य को 
फूलों के सौन्द्य मे समन्वित किया है -- 
308 8७७७१ 87 0086 48 0 77०१४ ९ए७5 
(27' 879 0))6 ॥'896'8 0/'886॥, 
वस्ठुतः नारी मानव की चिर श्राकाक्षा तथा आकपंण और प्रण॒य 
की प्रतिमूर्ति है। नारी का प्रण॒य युग-युगो से 
मानव के लिए, एक मृगतृष्णा बनी रही है। यही 
कारण है कि नारी का स्थान बहुत ऊँचा है और 
यह युग युग का सत्य है.। हमारे भारतीय शासरों मे भी नारी-महत्त्व 
की ओर निर्देश किया गया है-- 
यस्य साता सृहे नास्ति सार्या चाप्रियवादिनी 
अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ । 
यही कारण है कि हमारे हिन्दी के कवि भी नारी के प्रति संवेदन- 
शील है। नारी-सोनन्‍दर्य की ओर हमारा प्रत का कबि भी आक्ृष्ट 
हुआ है, पर बह एक दशक के रूप में खडा है। पंत ने नारी को 


सारी : प्रणव 
की प्रतिमा 


(लि 0) 


प्रकृति की आड़ में देखा है: क्योकि वह प्रत्यक्ष होकर नारी का देखना 
नहीं चाहता चेँकि वह जन-भीद हद ओर दुनिया को आँखों से मबभीत 
भी। बह नारी-सोन्द्व-श्रंकन-कला में निपुण ६, पर बह भा प्राकृतिक 
प्रतीकों के माध्यम से | पंत उसका शरीरी बगान नहां करत है, प्रन्युत 
प्रकृति पर नारी-रूप का आरोप कर देते ८। कब सारी का चिलनन 
करते-करत एक अलेीकिक जगत में प्रवश कर जाता हे जहाँ सारी 
गध्यात्मिकता के रंग में सराबोर हो जाती है | 
ब्रन्थि! में सर्वश्रथम पंत ने एक किशोरी का सौन्द्रय देस्वा जहदों 
जाकर उनकी आंखे कुछ क्षण तक विस्मय-विमुग्व 
बन्द हा गई थों | पत ने नायिका & चन्द्रमुस्य को 
सुन्दरता, उसके मुख पर सहसा एक लट के स्थिर 
हो जाने की रम्बता और दृष्टि.मिलाप से दोडी लाज की लाक्षिमा को 
निम्नाक्रित पंक्तियों में व्यक्त किया है 
इन्द्र पर, उस इन्द-मुख पर; साथ ही थ पढ़े सर नयन, जो उटदय-से 
लाज से रक्तिम हुए ध,--पूर्व को पूव था, पर वह द्वितीय अपूर्य था ! 
वाल-रजनी-सी अलक थी डालती अ्रमित हो शशि के बदन के बीच में; 
अचल रेखांकित कभी थी कर रही प्रमुग्बता स्ुख्ब की सुद्धुवि के काव्य में ! 
लाज की माहक-सुरा-सी लालिसा फेल गालों में, नवीन गुलाब -से. 
डलकता था वाढ-ली सानन्‍्दय की अध-खुल सस्मित-गढों से, सीप-से ! 
इसमे प्रणय व्यापार का कथा गुम्फित है, पर हमे यह स्वीकार करना 
प्रकृति ग्रधान,... कि पंत नारी-सीन्द्य के प्रति आक्ृष्ट नहीं रहे; 
नारी मौण क्योकि उनका मन प्रकृति के कोमल रूपों मे जाकर 
अटका हुआ था। उन्होंने मोह शीपक कविता में 
वह स्पष्ट किया हूं कि वह प्राकृतिक सौन्दय का प्रेमी है, न कि नारी- 
उन्द्रिय का | पर कवि ने इस भावना को द्वन्द्व के रूप में व्यक्त किया है | 
छोड़ ह्रीं की झदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, 
वाल, तर वाल जाज्न में केसे उलका हें ज्ोचन? 


अ्रन्धि' से पंत 
की नारी 


ह९॥| || 


) 


( ८५ ) 


तज कर तरल तरंगों को इन्द्रधनुष के रंगों को, 
त्तेरे अंगों से केसे बिंधवा दूँ निज सग-सा मन ?'** 
ऊषा-सस्मित किसलय दल, सुधा-रश्मि से उतरा जल, 
ना, अधराम्टत ही के मद में केसे बहवा दूँ जीवन ? . 
पर आगे चल कर कवि ने नारी के रूपो को काव्य मे यथासंभव 
स्थान दिया, क्योकि कबि सौन्दयोपासक रहा है। सौन्दर्योपासक होने के 
नाते उसने नारी से सौन्दर्य को प्रतिष्ठित पाया और काव्य-विषय का 
साधन बनाया। पंत के नारी-सौन्दय में मासलता का अभाव और 
भावोलह्लास का आधिक्य है। “डच्छूवास” शीषक कविता की बालिका 
सुन्दर थी, सरल थी | सुन्दरता और अबोधता का मिला-जुला वर्णन 


पंत ने यों किया है-- 
सरलर्पन ही था उसका मन निरालापन था आभूषण 


कान से मिले अजान नयन सहज था सजा सजीला तन 
 छिपी-सी पी-सी रूदु सुसकान छिपी-सी खिंची सखी-सी साथ, 
उषा की उपमसा-सी बन, मान गिरा का धरती थी, धर हाथ । 
पंत के लिए नारी योग्य वस्तु नहीं है, वरन्‌ भावनाओ की प्रेरिका 
है। कवि को नारी के रोम-रोम से प्यार है और उसे कवि का मलार 
भी मिला है। उसे सिफ 'घने लहराते रेशम के बाल” पर अनुराग 
नहीं है, प्रत्युत्‌ कवि के लिए तो-- 
तुम्हारे गुण हैं सेरे गान रूदुल दुर्बलता ध्यान 
तुम्हारी पावचनता अभिमान, शाक्ति पूजन सम्मान 
अकेली सुन्दरता कल्याण सकल ऐश्वर्यो की संघान । 
तुम्हारी सेवा में अनजान; हृदय मेरा है अन्तर्धान । 
ह देवी मो, सहचरी प्राण 
- कवि नारी के वाह्म एवं आन्तरिक दोनो सौन्दय के प्रति जागरूक 
है। उसकी-दृष्टि रीतिकालीन कवियों के समान एकागी नही है | यदि 
चह एक ओर परम्परानुमोदित पथ पर अग्नसर होता. है तो दूसरी ओर 


, 


कवि अयनी पावन ग्रेयसी के पवित्र स्पश में अलौकिक मधुरिसा ओर 
पावनता का आभास पाता है-- 
तुम्हारे छने में था प्राण, संग में पावन गंगा-स्नान । 
तुम्हारी वाणी में कल्याण, बत्रिवेणी की लहरों में गान । 
यह सत्य है कि अन्थि! एक वेदना-प्रधान काव्य है और उनमे बालिका 
(जो नाविका है) के रूप का वणन किया गया ह, पर कवि का रूप-वशन 
रीतिकालीन नहीं है प्रत्युत गह भावात्मक है । कबि ने नारी को अपने 
काव्य में स्थान इसलिए दिया कि उस समय तक कवि प्रकृति-सॉन्द्य 
आर नारी-सौन्दय के ताने-बानी मे उलझा था। फिर भी कवि ४ंत मे 
नारी की भावना अ्त्वन्त ही सबत हो पायी वह मुखरित नहीं 
हो पायी । इसमे नारी-सौन्दय उद्दाम नहों है। प्रकृति ही अपना 
विशाल प्रट लेकर खडी हो गयी है| ग्रन्थिं' मे जो नारी की प्रतिमा 
खर्डी की गई थी बह 'पल्लव! की 'छच्छ वांसः और ओंस?! शीर्पक 
कविता में भी उपस्थित हो गई | बस्तुतः इन दोनों कविताश्ो में जो 
नारी का रुप-चणन है, वह ग्रन्थ का विकास ही साना जा सकता 
है। कवि के जीवन के निकट नहीं रहने के कारण हम यह निश्चित 
नहीं कर पात कि ग्रन्थ! की नारी कल्मना लोक की है या पार्थिव 


जगत की । अतः हमे यही स्वीकार करना पड़ता है कि वह मानसिक 
लाक की सृष्टि है। 


र 


दवा 
ह्‌ 
वे 
ह्‌ 


'गुंजनःर तक पंत की नारी-मावना से कल्पना है और इसके 
माध्यम से जिन भावों को अभिव्यक्ति मिली है, वह हृदयगत नहीं है 
क्योकि इनका भावजगत्‌ उतना ही भावमय (.80807806$) है, जितना 
संक्षेप मे पंत की शैली का। जिस प्रकार शेली हमारे सामने एक 
तारी-सावना... ते सेस्तुत अवश्य करता हैं परन्तु उसका चित्र 

अस्पष्ट, अदृश्य एवं धूमिल्र हैं उसी प्रकार पंत ने 
ल्पनासयी नारी का रूप अंकित किया है जिसके उपमान इतने सूकम है 


प्‌ यत्रपि 
 उमअ्नना छुदोर ईं; बद्धपि उसके उपदेश स्थूल भी है | हमारा 
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जन-समाज प्रकृति के जीवन से दूर है। इनकी कबिता कल्पना के 
वायुयान पर बेठ कर आकाश-गंगा की चक्कर लगाती है | इनके चित्र 
सुन्दर, मनोरम तथा मनोरंजक अवश्य है, पर न ये चित्र समस्त 
मूमशडल पर है, न उनके हृदय मे, न कही ओर ही जगह है। योः 
तो शुंजन! मे आकर कवि का दृष्टिकोण कुछ-कुछ माक्सवादी बन गया 
है, पर उनका हृदय उसके साथ नहीं है। बाद की रचनाओ्रो में पत 
का दृष्टिकोण समाजवादी हो गया है जिसके कुछ ऐसे चित्र उपस्थित 
किये' गए. है जो अमर एवं शाश्वत हैं। नारी के प्रति कवि का निजी 
विचार ही अधिकतर व्यक्त हुआ है जो कुछ सीमा तक ठीक भी है । 
कवि की नारी-मावन। एक सीमित परिधि मे नतंन कर रही है, वह 
व्यापक न होकर व्यक्तिगत है। _ खैर, जो भी हो, कल्पनाजनित नारी- 
प्रकृति की भावना का अंकन सुन्दर हुआ है; । 





ग्रन्थ! में पंत का प्रणय-माव 


पंत स्वभाव से सौन्दय के गायक है और 'सौन्दय प्रेम का उत्पादक 
है। किन्तु सौनन्‍्दर्य-दर्शन से जिस प्रकार विकास एवं संकोच होगा, 
उसी प्रकार प्रेम की भिन्न-भिन्न कोटियों होंगी । आधुनिक छायावाद के 
सौन्दर्य और प्रेम. में नवयुवक कवियों की चंचल वूलिका प्रेम 
के जी चित्र अंकित कर रही है, वे वास्तविक प्रेम 
के नहीं; किन्तु उद्दाम शारीरिक वासना के अशांत नप्म चित्र है। 
उनका अपना नया आदश है--अतृप्त कवि का जीवन-संगीत है । 
कोई प्रेम करके शान्ति चाहे तो, मनुष्य-जीवन. प्रेम और शान्ति ये 
तीनों साथ नहीं रह सकतीं ।” किन्तु बदि विचारपूवक देखा जाय तो 
यह परम नहीं, वासना का प्रचएड ताण्डव है, मोह का पंकिल ज्षेत्र है | 
नम जावन का मूल प्रेरक-शक्ति है। प्राणी की कोई प्रेरणा उसके 
नभाव मे जोवित नहीं रह सकती । जेंसा कि ऊपर वर्णित हो चुका 
न्द्व का भावना पर ही प्रेम का आधार है। अतः 'सौन्दर्य की 
आयना कठुवित हो जाने पर प्रेम की भावना सी कलुप्रित हो गई है | 
प्रकृति और. पे का सौन्दय एक रेखा के दो बिन्दु पर स्थिर है । 
नारी कला एक बिन्दु है प्रकृति और दूसरा है नारी | पर दोनों 


एक है। सूत्र में गुम्फित है| उन्होंने प्रकृति को सजीव 
जत्ता स्खनेवाली नारी के रूप से देखा है और निसग से तादात्म्य 


्‌ 
अनुभव करते समय स्वय अपने को भी नारी के रूप में चित किया 


*। उन्होंने कोमल मनुज कलेवर! की कल्मना की है ओर “अविराम 
प्रम का वाह! में मुक्ति पाई है| कहा जा सकता है कि पंतजी की 
गा नाराकला (ैछ्ंगा6 30%) है! पंतजी ने प्रकृति के 


दपण से नारी का प्रतिबिम्ब देखा ई जो सौन्दर्य की साकार प्रतिमा 
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है ओर उससे कवि के हृदय मे प्रेम के भाव जाग .उठे हैं। पंत ने 
स्वयं लिखा भी है-- हे हे 
नवल मेरे जीवन की ढाल बन गई प्रेमविहग का वास । 
पंत माँ के ऑचल के स्नेह से वंचित रहे तो किशोर कवि के हृदय 
में प्रकृति जाकर बेठ गई; क्योक्रि उसके प्रति कवि का प्रम शशव के 
वीणा पहले प्रभात में ही उद्‌्भूत हो चुका था्‌ | इस वात 
की पुष्टि के लिए. पंत की वीणा? पर्याप्त है। उसमे 
प्रकृति के प्रति प्रेम है, नारी के प्रति नहीं। इसीलिए. वीणा” की 
रचनाओ मे प्राकृतिक प्रेम मुखर है ओर नारी-प्रेम छुप्त। साथ-साथ 
यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना अप्रासंगिक नहीं कि पंत की दृष्टि नारी को 
ओर गई थी अवश्य, पर॑ प्रकृति और नारी का सौन्दर्य कवि के समक्ष 
एक विषम समस्या बन गया था; जैसे-- 
छोड़ त्रुमों की मरूदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया; 
बाले ! तेरे बाल-जाल में केसे उलका दूँ लोचन ? 
तज कर तरल तरंगो को इन्द्रधनुष के रंगो को 
तेरे आर्मंगों से केसे विंधवा दूँ निज मसूग-सा मन ? 
“लेकिन इसका यह अथ नहीं है कि कविनारी को तिरस्कृत दृष्टि 
से देखता है या उसमे उसके प्रति घुणा का भाव अन्तर्निहित है। पंत 
वीणा-काल मे एक अल्हड़ किशोर था, तो भला उस समय वह कैसे 
नारी-सौन्दर्य से विमुख हो पाता। सच तो यह है कि कवि नारी-सौन्दर्य 
की आकषण-शक्ति-से मय खाता है; क्योकि उसे इस बात का भय है 
कि कही नारी के भ्रू-मंगो मे उल्क कर वह प्रकृति को न त्याग दे !- 
फिर भी यह हमे स्वीकार करना ही पडेगा कि पंत 
से - नारी के प्रति आकषण था, क्योकि आज ही 
0 प्रकृति-निरीक्षण के अवसर पर नारी श्ंगार कर आयी, 
थी। नारी-श्ंगार ने उसके-मन को अपनी ओर आऊकइृष्ट कर लिया। 


अन्थि में प्रशय- 
भावना 
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बीणा' में कवि नारी के प्रति सिफ आाकृष्ट रहा, प्रेम का अनुभव ने कर 
सका | आकपणु-भाव से अनुराग के भाव जाग पढ़ जा श्रम का की संजझा 

ञ्राक्रान्त है। यह प्रेमभाव कुछ ही बा के उपरास्त उसको झास्त 
के रूप मे पकाशित हआ | कछ आलोचकों की दृष्टि में अन्य के 
प्रेम-घटना वास्तविक है, पर कवि ने ग्रन्थि की कथा का एकदम काल: 
निक बतलाया है। उस समय कवि उन्नीस-ब्रीस बष का था। असम का 
कोई बात ठीक से समझता भी नहीं था। इस लघु ग्ाकार मे मंहित 
प्रेम काव्य में एक विफल-प्रणय तरुण छदव की बढ़ी ही समामिक बदन 
हे| इसकी कथावस्त से यह मालुम होता है कवि जब कि का मख्छा 
दूर हो जाती ह तब उसकी दृष्टि नाविका के अपरिमित सॉन्द्य धर जाकर 
केन्द्रित हो जाती है और क्रमशः वह उसकी और आक्ृष्ट दान लगता 
है। इस प्रेम में अपने बचाने वाले के प्रति कृतनता की भावना नावक 
के मन में है, ओर वचपन से ही वह प्यार से बंचित रहा हैं; अतः हृदय 
ने अपने ग्रभाव की पूर्ति चाही तो वह शआकातक्षा एकदम स्वासाविक 
ओर मनोवेज्ञानिक है; पर दे यह ऐसे ही प्रेम का उठादरण जो देखते 
ही उत्न्न होता है | कवि ने दृष्टि मिलते ही नाथिका के प्रणय का परिचय 
भी दिया है। उसे भी कवि ने प्रारंभ से स्नेह-बंचित रखा है । अ्रत- 
एक-सी मानसिक परिस्थितियों के दो व्यक्तियों को स्थिति ने यदि टकरा 
दिया तो ठीक ही किया । यह दुःख की बात है क्रि इस टकराहट से 
दोनो हृदय आगे चलकर चकनाचूर हो गए। प्रणय-माबना में 
पल्‍लबित होनेवाले नायिका के हृदय की चर्चा कबि ने जिस प्रकार 
सखियो के प्रसंग में की है उसी प्रकार यौवन की छाया में प्रणय की 
और बढ़ने वाले अपने हृदय की भावनाओं के विक्रास का परिचय उसने 
अपनी दशा के वर्णन से दिया है। इन दोनों मे अपनी दशा का 
वरशन उसने स्पष्ट रूप से किया है; पर नायिका के हृदय की गति का 
विश्लेपण अधिक व्यंजनात्मक और काव्यमयी भाषा से 0. अर वी 
चर्चा के उद्दौपनकारी वातावरण मे वहाँ प्रणय-भावना दृढ़ता पकड़ती 
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चली है !! * कवि की प्रणय-भावना '्रन्थि' मे स्वानुभूत होकर सघन 
हो गई है | पंतजी द्वारा इसे काल्पनिक बताये जाने पर भी हम विश्वास 
के साथ कह सकते है कि इसमे वर्शित व्यासख्याएँ काल्पनिक नहीं हो 
सकती, वे यथार्थ एवं पूण अनुभव पर आधारित है | वस्त॒ुतः इसमे एक: 
प्रबंचित प्रेमी के घायल हृदय की आत्त-पुकार है-- 
कौन दोषी हे? यही तो न्याय है! 
ह वह मधथुप बिंध कर तड़पता है, इधर 
दुग्ध चातक तरसता हे,--विश्व का 
नियम है यह; रो अभागे हृदय ! रो 
कबि ने प्रेमी की जो व्यास्याएँ: प्रस्तुत की है उनमें स्वानुंभूति की 
सार्मिक संकार है--- 
यह अनोखी रीति है क्‍या प्रेम की 
जो अपांगों से अधिक है देखता 
दूर होफर और बढ़ता है, वथा 
वारि पाकर पूछता है घर सदा ? 
प्रेम का ही नाम जप जिसने नहीं 
रात्रि से पल हों गिने, प्रति शब्द से 
चौंक - कर, उत्सुक नयन जिसने उधर 
हो न देखा,--प्यार उसने क्या किया ? 
पर नहीं, तुम चपल हो, अज्ञान हो, 
हृदय है, मस्तिष्क रखते ही नहीं ; 
बस बिना सोचे-हृदय को छीन कर 
सोंप देते हो अपरिचित हाथ में ! 
कौन दोषी है ! यही तो न्याय है 
४2073 “ अमागे हृदय रो! 


१ विश्वमस्भर मानव 
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शरन्य जीवन के अकेले एछुष्ट पर 
विरद !|- अहह, कराहते इस शब्द को 
क्रिस कुलिश की तीचण, घुमती नोक से 
निदुर विधि ने अश्रओं से हे लिखा !! 


हद 


अन्थि' के प्रणय-गीत को लडी 'पल्लव' में भी हं, क्याँि 

स्पष्ट है. कि कवि के हृदव पर गहरा थ्राबात पहुँचा है | पतललव 
उच्छु वास और आस? काफी लम्बी कविताएँ द। 'भपन्थि को 
आकस्मिक असफल प्रेम की प्रतिक्रिया उच्छु वास वनकर आयी हूं ओर 
फिर ऑॉस की धारा प्रवाहित हो चली है| यह ही सकता है क्रि ग्रन्थि 
का कथानक कुछ मिन्न हो और उच्छु वास और श्ॉसू” के कथानक 
कुछ अलग । परन्तु साहित्यिक विकास में जहाँ कवि के श्राबाता का 
खितन और स्पष्ट रूप प्रतिपादित हुआ है, वहाँ यह अवश्य कहा जा 
सकता हैं कि किसी दूसरी घटना के समय कवि को पुनः अन्थि की कथा- 
वस्तु याढ आ जाती है और उसके 'उच्छ वास! और ओऑसू! कुमशः 
उसके अन्तर को पीडित तथा शात करने के उपचार में लग जाते हैं | 
“मानव ने इसे स्पष्ट करने का प्रवास किया है कि ओऑस! तथा उच्छ- 
वास! का नाविका ग्रन्थि की बालिका से भिन्न है और इसे पुष्ठ करने के 
लिए मानव” न उन उत्तरो का उल्लेख किया है जो उनके प्रश्नों 
पर पंतजी ने दिये थे । अ्रन्थि! के विषय में पूछुने पर उनका हँस देनी 
या मीन-सा हो जाना, वहुत-कुछ स्वीकारात्मक प्रतीत होता है। मनों- 
विज्ञान इसे सही मानता हे, त्ुटिपूर्ण नहीं [! * 


+)' ! 4 जज 


सक्रप मे पंत का प्रेम निप्काम प्रेस है। इसका उद्देश्य आनन्द 
टी | 


के आदान-प्रदान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । वह प्रेम का 


प्रतिदान आवश्यक नहीं मानता। अतः ग्रेम उसकी दृष्टि मे आत्म- 


( छेरे ) 


निवेदन या आरत्म-समपंण का रूप ले लेता है। वह इसलिए सम्मव 

उधर है कि इस प्रेम का सम्बन्ध शरीर से नहीं, आत्मा 

से है।! कवि द्वारा रचित ज्योत्स्ना नाटक मे एक 

नारी पान्न ने कहा है कि 'ें चाहती हूँ कि प्रेम की भाषा अधिक संस्कृत, 

प्रेम प्रकट करने के हाव-माव और भी नवीन एवं परिमार्जित हो |? 
वास्तव में यह उक्ति पंत की प्रणय-भावना के साथ चरिताथ होती है | 


( ६४ ) 


विसावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा। 
रसतामेति रव्यादि: स्थायी भाव: सचेतसाम्‌ ॥ 
आर्थात्‌ सहृदयों के हृदय में वासना या चित्तव्ृत्ति या मनोविकार 
के स्वरूप से वर्तमान रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभव और 
संचारी भावों के द्वारा व्यक्त होकर रस बन जाते है !! भरत म॒नि ने 
रस-सिद्धात को सूत्ररूप मे लिखते हुए कहा है--विमावानुभावव्यमिचा- 
रिसंयोगाद्रसनिप्पत्तिः' अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के 
संयोग से रस निष्पत्ति होती है। लोक-व्यवहार में स्थायी भावों के जो 
कार्य और सहकारी होते है, वे ही नाठक ओर काव्य मे क्रमशः विभाव 
श्रनुभाव ओर सहकारी कहलाते है ।* इन्हीं तीनो की सहायता से जो 
स्थायी भाव होता है वही 'रस” कहलाता है। 
'भरत मुनि ने अपने पूर्वांचांय द्रहिण के प्रमाण पर आठ ही रसो 
का उल्लेख किया है-- 
श्ंगार-हास्य-करुण - रौद् - वीर - सयानकाः । 
वीमत्साद्ल त-संज्ञो चेत्यश्शो नादये रसः स्मृताः ॥ 
उनके अनुसार रसों की सत्या आठ है--श्रगार, हास्य, करुण 
रौद्र, बीर, भयानक, बीमत्स ओर अद्भुत । इसके अतिरिक्त, उन्होने 
इन रसो के स्थायी भावो को तालिका भी उपस्थित की है---श्रगार 
(रति', हास्य (हास), करुण (शोक), रौद्र (क्रोध), वीर (उत्साह), 
भयानक (भय), वीमत्स (घ्रूणा) और अद्सुत (विस्मय)। मरत के 
उत्तरवर्ती आचारयों ने' रसो की संख्या मे एक रस की और बृद्धि की है। 
वह है शान्त रस | शानन्‍्त रस की अ्रवतारणा सबंप्रथम उद्धट ने ही 


४. कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च । 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य-काव्ययोः ॥ 
विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्त व्यभिचारिणः । 
ज्यक्तः स तैविंसावादये: स्थायी भावों रसः स्मृततः ॥ 


(६ ६ 20) 


की |७ इस प्रकार नौ रस माने गए, परन्तु नवें शम के विप्य मे दश- 
रूप मे 'शममिति केचित्याहुः पुश्िनाय्येपु नेतस्थ' लिखा हुआ है; किन्त 
यह कथन तथ्यरहित है। अतएव नौ रसो के साथ-साथ नौ स्थायी 
भाव हुए। वस्त॒ुतः स्थायी भाव से ही रस की पहचान होती हे । 
साहित्य-दपणुकार ने स्थायी भाव (िवाग्रकक/ए  ग्रिशा०४00) इस 
प्रकार गिनाये है--- 
रतिहासश्व शोकश्च क्रोधोत्साहों भर्य तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थमशष्टी प्रोक्ताः शमोंडपि च ॥ 
इन स्थायी भावों की व्यास्या साहित्य-दपणकार के अनुसार इस 

प्रकार है--मन की अनुकूल वस्तु अर्थात्‌ प्रीति के विपषय को--नायक 
अथवा नायिका के मन की स्वाभाविक ग्रत्गत्ति को रति कहते है | वाणी 
वेश, भूपणादि की विपरीतता से जो चित्त का विकास होता है वह हास 
कहलाता है। इश्ट-नाशादि के कारण चित्त के वक्‍लव्य अथात्‌ व्या- 
कुलता को शोक कहते विरोध, शत्रु आदि के विपय मे तीइणुता 
के ज्ञान को क्रोध कहते है |: (हम इसको किसी प्रकार नष्ट कर सके, 
ऐसी दुर्भावना को तीक्ष्णता कहते है) युद्ध एवं अन्य सत्कार्यादि के 
आरम्म में इृढ़ता तथा उत्कठट आवेश को उत्साह कहते है अर्थात्‌ किसी 
भी दुघट कार्य के समारम्म मे ऐसा विचार करना कि हम इसको अवश्य 
करेंगे, चाहे जीवित रहे या मर जाये, ऐसा हृढ़ निश्चय उत्साह कह- 
लाता हैं। क्रिसी रोंद्र भयंकर वस्तु की शक्ति से उत्पन्न, चित्त की 
व्याकुलता दर्नवाला माव भय कहलाता है। किसी वस्तु मे दोष 
आओ पर जो त्ृणा उसन्न होती है उसे जुगुप्सा, कहते है। लोक की 

“मा का उल्लंघन करने वाले अलोकिक शक्ति से युक्त किसी वस्त के 


दशनादि से उसन्नाचत्त के विस्तार को विस्मय कहते ह। किसी वस्तु 
ऊ लिए इच्छा न हाने को निस्पृह्ाा कहते है। ऐसी निस्प्रहता की 


जनक 


४. वीमन्नादभ्रुतशान्ताश्र नव नायये रसा स्छता: | कां० ६ 








( ६७ ) 


अवस्था में अपनी आत्मा के आश्रय लेने का जो सुख होता है, उसको 
शम कहते हैं |” यह तो हुई स्थायी भाव की व्यात्या। इन नो रसो 
के सिवा प्रेय*, वात्सल्य*, कौल्य, कापएण्य और मक्ति* को भी कुछ 
आचायों ने रस माना है। इसी के आधार पर हम पत के रस-सिद्धात- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण पर विचार करेंगे । 

अनेक विद्वानों का कथन है कि छायावादी कवि काव्यशास्त्र के 
नियमों को मान्य नहीं ठहराते है। इसलिए उनकी कविताओ मे 
शास्त्रीय दृष्टि से रस की निष्पत्ति पूर्ररूपेण नहीं हो पाती है। फलतः 
छायावादी कविताओं से काव्यानन्द की प्राप्ति नही 
होती । आधुनिक कावध्य-विवेचक छायावादी कविता 
को फूहड़ वस्तु समझकर उससे नाक-भौ सिकोड 
लिया करते है | तब यह देखना है कि क्‍या सचमुच छायावादी कवि- 
ताश्रो में रस के अभाव के कारण प्रभाव-प्रेपणीयता का अभाव रहता 
है ! क्‍या रस की दृष्टि से छायाबादी कविताएँ असफल प्रमाणित होगी ! 
इन्ही प्रश्नों को दृष्टिपय मे रखते हुए हमे पत की कविताओ्रो का 
मूल्याकन करना है। शास्त्रीय दृष्टि से रस के प्रकार ऊपर बताये जा 
चुके हे ओर सबका परिपाक छायावादी गीतो मे होना आवश्यक नहीं 
है; क्योकि उसका क्षेत्र सकुचित है। सच तो यह है कि प्रबन्ध-काव्यू 
के अन्तगत ही इन सब रसो का समावेश हो सकता है, क्योकि उसमे 
मानव-जीवन की समस्त परिस्थितियों का सन्निबेश रहता है। छाता- 
बाद के मुक्तक-गीतो के अन्तगंत मानव-जीवन के कुछ खण्ड-भाव 
रहते है जिसके फलस्वरूप उसमे सभी रसो की निष्पत्ति नही पायी जाती | 


छायावादी 
कविताओं में रस 





६. प्रेयः प्रियतराख्यानम््‌ (काव्यादश ) 
७. स्फुर्ट चमत्करिकतया वत्सलं च रसं विदुः (साहित्यदर्पण) 
निगमकल्पतरोगंलितं फल शुकमुखादस्ततद्गवसंयुतम्‌ । 
पिवत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि सावुकाः (सांगवत) 
+अ्रन्थि ७-- 


( धन ) 


छाबावादी कविताओं में आत्मनिष्ठ भावनाओ्रा का ग्रव्रानता मिली हैं 

जिसके हेतु रसो की विविव्रता नहीं पायी जाती हैं। इसलिए यदि इस सरकार 

की कविताओं में रस का वेचिव्य न रहे तो कोई आश्चय की बात नहीं हूं 
पंत की कविताओं में प्रायः चार रस पाये जाते ह--श्थ्मा 


के 


अदभुत करुण और शान्त, और शेप रसो के लिए, इनकी कविता में 


9 023 स्थान नहीं हैं। पर अन्थिः में सिर्फ विप्रलंम-श्यगार 
परत न ञ् हा कि व्‌ त्सल लि 

व क का वर्णन है। भारतेन्द हरिश्चन्द्र ने वात्सल्य-रस 
शस-योजना 


की सष्टि की है जो पंत की कविताओं में नहीं मिलता 
है, क्योकि छायाबादी कविता में लोकिक, पारिवारिक स्वंधा को प्राव: 
स्थान नहीं मिलता। भक्ति-रस का समावेश इसलिए नहीं होता कि 
छायाबाद के कवि का आराध्य आलम्बन सगुशश ईश्वर नहीं होता। 
वह तो किसी व्यापक अनन्त सत्ता की अनुभूति अपने मन में करता 
हे | यदि परात्ष सत्ता के प्रति श्रद्वा का भाव भी भक्ति-रस से अ्रन्तर्दित 
कर लिया जाय तो पंत की कविताओं में मक्ति-रस के चंद छींटे नजर 
आर्येग | यथा-- 
चरण कसल में अरपित कर मन 
रज-रंजित. कर तन 
सार रसझ-सज्जित कर मम जीवन, 
चरणास्ृत आशय मे 
नीरव तार हृदय सें--- 
छायावादा पंत का रस-योजना परिपृर्ण और प्रोढ़ है, एवं उसकी 


नी स जिन रसो को कविता से स्थान मिला है, वह प्रशंसनीय है । 
!ै, उसका मन सबदा प्रेयसी के सोदर्य 
का कल्वनात्मक या मानसिक रस-पान कर लेने में समर्थ है | 


5 


क्रात्च मे सादय कप्रतियप्रम 


॥ 9 हे ह। 


रस की 
ईनथ्ात्त क लिए स्थाया-भाव वसाव, अनुभावब एवं सचारामाव नामक 


चार तत्वा का आवश्यकता है जिनकी सम्बक यबाजना परत को कावे- 
ता मे ही पायी है | 


है 20 


श्वुगार-रस के परिपाक मे पंत की प्रतिमा अप्रतिम है। उन्होंने 
इसके दोनों पक्षों (संयोग और वियोग) को अपनी रचनाओ में स्थान 
'दिया है । शृंगार-रस का स्थायी भाव है रति (प्रेम) 
अर रति का सफल अंकन पंत की कलागत विशेष- 
ताओं में एक है। प्रन्थि! एक छोटा-सा प्रेमकाव्य है जिसमे एक 
विफल-प्रणय तरुण-हृदय की बडी ही मार्मिक वेदना है। इसीलिए, 
कवि को रति के संयोग और वियोग के चित्राकन से काफी सफलता 
मिली है | प्रथम मिलन का चित्र देखिये--- 
शीश रख मेरा सुकोमल जाँघ पर 
शशि-कला-सी एक बाला व्यग्र हो 
देखती ' थी सलान-सुख मेरा अचल 
सदय, सीरु, अधीर, चिल्तित दृष्टि से । (६० ८) 
इन्दु पर, उस इन्दु-सुख पर, साथ ही 
थे पड़े मरे नयन, जो उदय से 
लाज से' रक्तिम हुए थे; पूर्व का 
पूर्व था, पर वह ह्वितीय अपूर्व था ! (पछू० ९) 
एक पल मेरे प्रिया के दग-पलक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे 
चपलता ने इस विकंपित-पुलक से 
दृढ़ किया मानों प्रणय-सम्बन्ध था | (ए० १०) 
इसमे नायिका आलंबन, नायिका का सौदय-उद्दीपन, नायिका का 
निरीक्षण, अनुमाव, लजा आदि संचारी तथा रति स्थायी है| यहाँ संयोग- 
मुख की ही प्राप्ति है, सभोग-पुख की नही क्योंकि प्रिय को प्रिया की 
ग्राप्ति नही हुई । 
अब वियोगजन्य विपाद का चित्र ठेखिये-- 
हाथ सेरे सामने ही प्रणय का 
गन्थि-अन्धन हो गया, वह वच-ऊुसुम 


“ंगार-रस 


( 2०० ) 


मधुप-सा मरा हृदय लेकर किसी-- 
अन्य सानस का विसपण हो गया | ॥॒ 
इस प्रकार इस लघु काव्य से दशन सांदय, प्रेम, स्मृति, नियरतति 
आशा, उन्माद, कल्यना, श्रॉसू , वेदना, विरह, ससार, सख. ज्ञान 
आाद वरह के उपकरणा पर सुन्दर उदगार फूट पढे है । इसमें पव- 
राग का अंकन सुन्दर हो पाया है जो संयोग की सीमा पर जा 
पहुँचा है | कि 
रस-शास्त्र की दृष्टि से पंत के प्रण॒य-गीतो का रस भी श्ृंगार ही है 
जिसमे काँव का प्रेस (रति) स्थायी भाव है, नारी-सोंदर्य आलंबन 
प्रातिक सादय उद्बापन विभाव, कवि और उसकी प्रेयसी के पुलक 
अपन, स्तव्थता आद अनुभाव ओर प्रेवसी की स्मृति एवं रूप-अनमान 
आदि संचारी भाव है । एक-एक का उदाहरण ठेखिये--- 
स्थायी भाव--प्रेस : 
एक पल, मरे प्रिया के दम पलक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिर, 
चपलता ने इस विकंपित पुलक से 
डेढ़ किया सानो प्रणय-संबंध था | (प्व० १०) 
आलंबन विभाव--नारी-सोंद्य 
लाज का सादक सुरा-सी ल्ालिमा 
फल गालो भे, नवीन गुलाब-से 
बलकता था बाढ-सी सॉदर्य की 
अधखुल सस्मित गढों से, सीप-से । (प्रू० १०) 
उद्दपन-विम्ाव--आक्ृतिक सौंदर्य 
“वलिनों | जाओ, मिलो तुम सिन्ध से 
अनल |! आलिंगन करो तुम गगन का 
चंद्रिक ! चूमो वर्गों के अधर 
उडुगणा | गाश्रो, पवन-बीणा बजा | 


६: ह% ६.) 


पर, हृदय ! सब भाँति तू कंगाल है, 
उठ किप्ती निर्जन-विपिन से बेठ कर 
अश्नओं की वाढ़ मे अपनी बिकोी 
भसग्न-सावी को छुबवा दे आँख-सी ! (छ० ३७) 
अलुसाव--प्रेयसी की शारीरिक अवस्था ; 
नाथ ! कह, अ्तिशय सधुरता से दबे 
सरस स्वर से, सुसुखि थी सकुचा गयी; 
उस अनूठे सूत्र ही में हृदय के 
साव सारे सर दिये, ताबीज-से । 
देख रति ने सोतियों की लूट यह, 
रदुल गालो पर सुसुखि के लाज से 
लाख-सी दी त्वरित लगवा, बन्द कर 
अधर विद्गरम द्वार अपने कोष के। 
वह स्पृह्या संकोच का सुन्दर समर 
अधर कंपित कर, कपोलों पर युगल 
एक दुर्बल लालिमा सें था बहा; 
(विश्व-विजयी प्रेस ! ओ! यह सीरुता) (श० १३-१४) 
सचारी भाव--रूप, श्रनुमान, स्मृति आदि : 
स्पति ! यद॒पि तुम प्रणय की पद-चिन्ह हो, 
पर॒ निरी हो बालिका--तुम हृदय को 
गुदगुदाती हो, तरल जलविंब-सी 
तेरती हो, बाल-क्रीड़ा कर सदा | (छ० ३८) 
पंत की शंगार-सम्बन्धी कविता बहुलाश में भावात्मक है, इसीलिए, 
जितना आलंबन, उद्दीपन और संचारियो का वर्णन हुआ है, उतना 
आलम्बन का विशद्‌ वर्णन नही मिलता। <ंगार-रस से वेश्त कविताओ 
मे स्नेह, उच्छवास की बालिका, आँसू की बालिका, आँसू से, ग्रन्थि 
आदि हैं। कवि हारा श्ूंगारःरस की व्यंजना अत्यन्त विस्तृत 


एवं यूक्म हुई है। अन्थि” से कही कही पर शात-रस की भी छाया 
दीख पडती है। सच तो वह दे कि दंगार-रस के पश्चात शान्त-रस 
की ही ग्रधिकता हैं | 

ग्रन्थ के सम्बन्ध से डा० नगन्द्र ने ठीक ही लिग्वा हू कि ग्रन्थ 
प्रम-कहानी है, उसका शगार विप्रलम्म है, आर्य में उससे पृ का 
भी अच्छा विकास है, इस प्रकार से बह पूचराग कुछ अंश में संयोग 
की सीमा तक पहुँच गया हे । इस स्थायी माव के अतिरिक्त छगार 
क प्रमुख सचारियो एवं सात््विको की सी अन्थि' से ने केवल व्यज्ञना 
है, वरन्‌ विवेचना मी है। यह विवेचना आचार्य-क्रत विवेचना नहीं 
कवि की विवेचना है, अतः स्वथावतः ही मावुकता में लिप हुई है। 

पंत की कविताओं से करुण-रस की व्यज्ञना नहीं हो पायी दँ 
क्योकि उसने मुक्तक गीत लिखे ह न कि प्रवन्ध । प्रबन्ध मे ही रसों 
| याजना सम्यक्‌ रूप से हो पाती है। अस्त, कग्ण-रस की मार्मिक 


व्यक्षना के लिए कवि को गुंजाइश नहीं है। एक उदाहरण 
लीजिव॑- 


्ल्ल्न्न्ड 
के 
लत 
न्प 


असी तो मुकुट बँधा था साथ 

हुए कल ही हलदी के हाथ 

खुले सी न थे ज्ञाज के ब्रोल 

खिले भी घुम्बन-शून्य कपोल 

हाथ रुक गया थही संसार 

वना सिंदूर अगार 
“इसम पति-वियोग काव्यगत आलम्बन है ओर विधवा रसिक- 
“ते । पत्ति की वस्तुओं का दर्शन काव्यगत और हलदी के हाथ होना 
तसार का रुक जाना अर्थात्‌ चडी पहनना, सुहाग की बिदी लगाना 
आदि का अ्रभाव हो जाना काव्यगत उद्दापन हैं; रुदन आदि अनभाव 
ओर चिंता, विपाद आदि सचारी भाव ते 


सच ती यह है कि पंत भावों के कवि है कि रसा के। भावों 


5 0 5) 


के माध्यम से पत का कबि रसो का उद्रेक करता है। उसका लक्ष्य 
रसोत्पत्ति पर अवलम्बित नहीं रहा, बल्कि अपने 
अन्तःप्रदेश के भावों की व्यज्ञना पर। यही कारण 
हू कि कवि ने रस-सु्टि की बारीकियो की ओर कतई ध्यान न देकर 
भावों के माध्यम से रस की स॒ष्टि की। पत की काव्य-तूलिका ने सिफे 
शरगार, करुण ओर शान्त रस के भावों को ही चित्रों में अंकित किया 
है, जो अपने ढग की मृल्यवान्‌ वस्तु है। ग्रन्थ! तो विप्रल॑भ-श्ंगार 
का अनूठा काध्य है | 


उपसं हार 


असम ७-३ ६ कि कन-+5 
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किसी भी साहित्यिक कृति की उल्कना का विभावक्त मच्ता 
+ चयाकि ५ के पाद् साास्य-खटा 
शापक का भी अन्यतम महत्त्व है, बद्शकि शीर्क के पीछे साटिस्य-लट| 


र्‌ यही कारण है कि स्खनाकार शझपनी 
का एक उददश्य छिपा रहता 8 | हा | कारसा £ | ० का 
कृति के नामकरण में बिलकुल सतक रहता है।.. किसी भी हूति का 


; रो है टन को स्स् 

नमन किक «. उपथक्त नाम उबदेश्य पर काका तार ४ बकारो 
आप धः कक [22 यदि हइझनि के बस प्या ःः' क्र पृ य़ः एया 
_ हिल डालता हू । बाद छकांति का शापक धशाकवया एच 


लिए अपेक्षित गुण _ प्रयुक्त न हुआ तो उसका महत्त्व एवं मुल्य कम हों 
जाता है। यही कारण है कि शीपक के चुनाव से कॉब उतना ही 
सचत रहता ह जितना जीवन में प्रवश करने वाला व्यक्ति व्यवसाय 
के चुनाव म। वस्तुतः कला की अविकाश प्रभाव-प्रेणणीयता इसी 
आपके पर निभर करती है। शौपक ऐसा हो जा पाठकों के हृदय 
भर कॉतूहल और जिज्ञासा का माव भर दे जिससे पस्तक पढ़े बिना व 
न रह सके | कुछ आकपक शीपकवाले काव्य-गंथो के नाम देखिये -- 

दीपशिखा--श्रीमती महादेवी यर्मा | 

अनामिका--श्री सूर्वकान्त त्रिपाठी निराला? | 

कामायनी --श्री जयशंकर प्रसाद | 

साकेत --श्री साथलीशरण ग॒प्त ; 

पश्मरथी --श्री रामधारी सिह “दिनकर! | 

प्रधान घटना से सम्बन्धित काव्यग्रंथो के शीर्पक हे--प्रियप्रवास, 
जयद्रथ-बध, मेघनाद-बध आदि | 


प्रधान चरित्र पर आधारित शीर्ष हे--कामायनी, यशोघरा, 
यथिक, तुलसीदास आदि | 


उटनास्थल पर आधारित शीर्षक है---पं 


है. 8 4०) 


बाटी आदि | 

प्रधान भाव या समस्‍या पर आधारित शीपक हँ-स्वप्न, नौहार, 
आँसू, उच्छवास आदि । 

बस्तुतः किसी काव्यग्रंथ के शीपक के चयन में निम्नलिखित गुणों 
का होना अत्यन्त आवश्यक है--(क) पुस्तक का शीपक विपय से 
सम्बन्धित हो । (ख) पुस्तक का शीपक ऐसा हो कि जिसमे पाठकों के मन 
में पुस्तक पढ़ने की उत्मुकता उत्पन्न करने की क्षमता हो। कहने का 
तालय यह है कि ग्रथ का शीपक भ्रामक नहीं होना चाहिए, नहीं तो 
अंथकार पाठकों के मन पर अमीएट रूप से प्रभाव डालने मे असफल हो 
सकता हैे। अतः्ग्रथकार के लिए. शीपक के चुनाव मे अत्यन्त 
सावधानी की आवश्यकता है। शीपक आकर्षक होने के साथ-साथ 
विपय-परिच।यक्र होना चाहिए, अन्यथा बह प्रभावान्विति में सफल नहीं 
है| सकता । बस्तुतः शीपक तभी आकर्षक कहा जा सकता है जब 
पुस्तक का नाम देखते ही पाठक का मन उसके प्रति उत्सुकता और 
उत्कठा से इतना भर जाय कि उससे पढ़े बिना रहा ही न जाय | 
शीपक के चुनाव के सम्बन्ध में शास्त्रकारो की ओर से भी कुछ संकेत 
प्रात है। उसके अनुसार उसका शीपक यदि दो-तीन शब्दों से 
अधिक का न हो तो वह अधिक अच्छा होता है। इसके चुनाव से 
अधिक सतक रहने की आवश्यकता है। शीरपपक प्रायः पात्र-पात्री के 
नास पर या उनकी किसी विशेष मनोजन्त्ति के आधार पर या किसी 
शरटना या समस्या पर रक्‍खा जाता है। सुतरा, अंथ का समग्र 
आकपण शीपेक (या नामकरण) मे निहित रहता है | 

जहाँ तक्र पंत के इस काव्य-ग्रंथ के नामकरण का प्रश्न है, वहाँ 

हे तक हम कह सकते है कि इस काव्य-प्रंथ का नाम- 

शीषक की करण प्रधान घटना के आधार पर हुआ है, क्योक्रि 
जाउकता कु उक का मुख्य उद्देश्य है अपने हृदय मे पड़ी 
अन्थि को आमभव्यक्त करना। यह प्रेम पर रचित पंत क। प्रथम काव्य 


( १०६ ) 


है। कवि नौका-विहार करते दुए सरोवर में जा ड्रवता ई | ण्क 
ग्रनजान बालिका ने कवि के प्राण को बचा लिया। दोनों के 
शॉखे चार हो जाती है और दानो एक दूनरे से प्रम करने लगते ६ | 


[4] ४५ 


अर, एक दिन कवि का प्रणावनी का आऑन्‍्ध-वन्चन गन्य व्योक्त स हो 


जाता है श्रौर उसके वियोग से कवि के छदय में जो गाँठ पड जाता 
है, वह कदाचित्‌ कर्मी खुल नहीं पाती। इसी छुबठना के आधार 
पुर कवि विप्रलम-श्रंगार से अन्यथि' को रचना करता हें। इसमे कांद 
के त्रिर ३-दग्य हृदय के उदगार प्रस्फुटित हुए है। इस वढनास 


गिर पड़ा वह स्वप्न मेरा अश्व-्सा 
पलक-दल को छू अचानक, कमल के 
अक में अटका तुंहन-जल अनिल की 
एक हल्की शथुपश्र॒ुपी से सो गया! 
हाय ! मेरे सामन ही प्रणय का 
अन्थि-वंधन हो राया, वह नव-कमल 
मथुप-सा सरा हृतय लेकर, किसी 
अन्य सानस का विशुपण हो गया। 
५ >< 24 
हाय रे सानव हृदय ! तुझसे जहाँ 
वच्ध सी भयन्नीत होता है, वही 
देख तेरी झदुलता तिल्न सुमन सी 
संकुचित ही सहस जाता है अहा ! 
अन्थि-वंधन [--इस सुनहली अन्थि सें 
स्वर्ग की आओ विश्व की संगलसयी 
जो अनोखी चाह, जो उन्मत्त धन 
हैं छिपा, वह एक है, अनमोल है 


अस्त, उद्देश्य की दृष्टि से प्रस्तुत कांव्य-ग्रंथ का शीर्षक उचित है 


० 


( १०७ ) 


क्योकि कवि ने हृदय की गॉठ को काव्यात्मक पंक्तियों में अ्रभिव्यक्त 
किया है। असफल प्रेम को कवि ने वाणी दी है और उसका प्रभाव 
पाठकों पर भी पडता है, इस दृष्टि से भी ग्रन्थि' नाम 
साथक है। श्री शान्तिप्रिय हविवेदी ने लिखा है कि 
प्रन्थि का लेखनकाल वही है जब कवि सध्यकाल ओर दिवेदी-युग 
की कविता का अ्रध्ययन कर रहा था !! इस काव्यग्रंथ के नामकरण 
के पीछे युग-धम की भावना भी व्याप्त है। वह हिन्दी का रोमास-युग 
था। उन्होने तत्कालीन रोमास की घटना को व्यक्त किया है और 
इसीपर '्रन्थि! शीर्पक आधारित है। इस दृष्टि से शीर्षक साथक, 
सामिप्राय एवं उचित है। इसका शीषक सामिप्राय एवं साथक होने 
के अतिरिक्त आकषक, प्रभावशाली एवं अत्यन्त कोतूहल-बरद्धक भी 
है। इसके अतिरिक्त, इस काव्यग्रथ का शीषरक देखते ही पाठको का 
मन उत्सुकता से भर जाता है। ग्रन्थि! क्या है ?! यह अन्थि! किस 
प्रकार की है (--अआरादि प्रश्न पाठकों के हृदय मे जाग्रत होते है | 
जिज्ञासा और कौतूहल से पाठक का मन भर जाता है ओर वे इसे एक 
वार पढ़े बिना नही रह पाते है। इस दृष्टि से भी अन्थि! शीप॑क 
रोचक, कोतूहल-वर््धक एवं अत्यन्त आकपक है। इस काव्य का 
शीषक एक शब्द का है | इस प्रकार के उदाहरण अंंग्रेजी-साहित्य मे 
भी है-- जेसे, 507"08॥]8 (870ए77792), 79 &780प7 (7+07ठे 
39707), #9ए97श"०7४ (च०७॥ ॥६९७॥७), 8806]8 (३0॥7 
रि ९७8), जिएरतेएतरा0॥ (च०॥॥ 4088805) ॥000 उप87 (+0एवं 
37707) आदि । वस्तुतः इसका शीर्षक ॥,07'0 ''७ाम्ए809 के 
प्‌]6 [0ए88॥ ०0 कीकाए "०7०0; 87 ए७॥४९७ 8०0% के 
प8 4,869 ०0 ॥6 76; फैयोयकव्ाश ०एएंड के 7॥० 
[0668708७ 07 (एा76७ए७/७; 7, 5. प्ता0० के ऐैप्रा'ते७/ 7 
४8 (076क&]; ऐ. 8. ४७४६४ के ॥॥७ .,क68 5]0 07 
[शग्रा87768; (0॥87068 8ए9770णए'08 के [॥७ (च्लातेएत ०0 


उपसंहार 


( श#ग्य ) 


ए970887ए778; 8000४ ठ70एग्राफ्8 के ॥00 किएड शा 
#6 2006 57 शक 800# के ॥08 2पड7ए869 0 
606 80065) 0,0७० आदि के समान उतना लम्बा नहीं है | 
एक राब्द का शीर्षक होने के कारण 'प्रस्थिः अत्यन्त आकपक है 
आर इससे प्रमावान्विति मे वाबा भी नही होती है। इस दृष्टि स 
भी इस काव्यग्रथ का शीपक अत्यन्त सफल एवं साथक है। समग्र 
दृष्टि से देखने पर हम इस निप्कप पर पहुँचते हैँ कि अ्न्थि! का शीर्षक 
अत्यन्त साथक, कावृहल-वद्धक, विपव-परिचायक्र एवं प्रभावशाली हैं | 
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प्रकृति-चित्रण ओर ग्रन्थ! 





मानव प्रकृति के ऑगन मे जन्म ग्रहण करता है ओर अपने को 
चारो ओर से प्रकृति की नेसर्गिक सुषमा से घिरा पाता है। अतएव 
जब वह शिशु-जन्म ग्रहण करता है, तब वह अबोध शिशु के समान 
धूल की ढेरी मे अनजान! बनकर क्रीड़ा करता है और इईश्वर-प्रदत्त 
वाणी का सम्बल पाकर उस सुषमा के प्रति आत्म- 
निवेदन करने की आकाक्षा रखता है। धीरे-धीरे 
उस अनजान शिशु का ज्ञान विस्तृत होता है और 
उसकी आश्चयंमयी सुप्रमा को देखकर विस्मय-विमुग्ध हो जाता है | 
वस्तुतः ज्ञान ओर चेतना के उदय-काल से ही मानव-हृदय प्रकृति के प्रति 
संवेदनशील है। सम्यता के उदय-काल मे जब उसने अपने चारो 
ओर. व्याप्त प्रकृति के जटिलतम रहस्थो को देखा, तब उसके हृदय मे 
उनके प्रति जिज्ञासा हुदं। अपने अनन्य एवं अनन्त निरीक्षण के 
पश्चात्‌ उसने इस बात का अनुभव किया कि प्रकृति का सहवास अत्यन्त 
कोमल एवं आनन्ददायी है और प्रकृति मे ही मनुष्य के सुकुमार मनो- 
भावों तथा वृत्तियो के परितोष के लिए, समुचित सामग्री है | इस प्रकार 
मानव को प्रथम काव्य की प्रेरणा प्रकृति से मिली । उसने अपनी 
संवेदना जाग्रत की और असीम आनन्द का अनुभव किया, उसकी 
कल्पना को शक्ति मिली और प्रथम कवि की वाणी से निःसत होकर 
काव्य का आदिम स्वरूप हमारे सामने आया | फिर तो धीरे-धीरे 
काव्य जीवन का एक अंग होता गया और प्रकृति अभिन्न सहचरी |? 
यह तो सत्य ही है कि मानव के ज्ञानमय चन्तु के खुलने के समय 
चतुर्दिक्‌ फैली हुईं विराद प्रकृति नाना रूप-रसन्‍नगंध और ध्यनि-रंग- 
राग की सुपमा-राशि से! अपना थ्ूंगार कर खडी थी। फलतः प्रकृति 


से 
मानव ओर प्रकृति 
का सम्बन्ध 


*पैत 


) 


की आँख, अधर, माह, भूकुटि, कपोल, नाक, कटाक्ष आदि का वर्णन 
कर अपनी काव्यमय प्रतिमा का दुरुपयोग किया। इस प्रकार हम 
देखते है कि रीतिकाल में मानवेतर प्रकृति की उपेतज्ना अधिक की गयी | 
रीतिकालीन कवियों ने पार्थिव सौन्दय का स्वोपरि महत्त्व दिया । 
रातिकाल के पूव वीरगाथा-काल और भक्ति-काल रहा है । इस युग 
कवियों की दृष्टि प्रकृति की ओर नहीं गयी थी | 

पत को कवि बनाने का श्रेय प्रकृति को है. और प्रकृति को चेतन 
बनाने का सहरा पंत की । पत का प्रकृति के तन-मन का सहज ज्ञान 
है, क्योकि उन्होंने उसके सृह्ठम स्पंदनों की धड़कन 
सुनी है ओर कवि की प्रतिभा ने प्रकृति के रम्य 
प्रागण में रास रचाया हें | यही कारण है कि पंत 
ने प्रकृति को जइ और मृतक नहीं, वरन चेतन-सम्पन्न माना है । 
उसभ मानव-हृदय की संवदनशाीलता है, क्योंकि बह मानव-छदय के 
प्रेम को समझने से समर्थ है। सभी छाबावादी कवियों में सामान्य 
रूप से यही भावना व्याप्त है। इस ग्रकार कवि और प्रकृति एक दूसरे 
के लिए आलम्बन है| पंत ने स्वयं यह स्वीकार किया दे कि “कविता 
करने का प्ररणा सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है जिसका श्रेय 
भरी जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को है। कवि-जीवन से पहले भी, मुझे 
याद हू, में घंटों एकात में बरेठा, प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा 
करता था; और कोई अज्ञात ग्राकर्पण, मेरे भीतर, एक अव्यक्त सौदर्य 
की जाल घुनकर चेतना की तन्मय कर देता था।” फलत; कवि का 
अधान विपय हैं प्रकृति और गौण है मानव | ठीक यही बात बावरन 
॥ याथ लागू होती है। बायरन ने स्वयं लिखा है कि 'में मनुष्य से 
कस स्यार नही करता, पर प्रकृति से अधिक प्यार करत। हूँ ॥ 2 

नदी का प्राचीन कबिता पर जिस प्रकार संस्क्रत का प्रभाव हे 


( ११ 


पंत की दृष्टि 
मे प्रकृति 


ध् आद  ्न  लरकल ] 
078 70६6 7987 ६॥6 ]658, 06 78607'8 0707'8- 3 ए707 


) 


उसी प्रकार आधुनिक कविता में अग्रेजी का प्रभाव लक्षित होता है| 
कु [] ९ | 4७. 
फलत; इस प्रमाव से इस युग की कविता अन्तवृत्ति- 


ल्‍्प्णं 
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अंग्रेजी की न जि *े शविता 2 
प्रकति-कविता निरूपिणी (877]8०४7ए७) हो गई जिसके कारण 
का इस युग की.“ बिन ओर उद्धीपन की कमी हो गई ओर 
(5 हक ९ ३२. 

श्र है कं कि शो 
प्रकृति-परक प्रस्तुत रूप-विधानो का प्राचुय हो गया। शेली, 


कीट्स और वड सबर्थ की कुछेक कविताएँ इसी कोटि 
की है । “डपयुक्त कवियों में से बडसवथ ओर 
कोलरिज का प्रभाव अपेक्षाकृत श्रधिक है, यत्रपि श्रीयुत॒ पंत-ऐसे; 
कवियों पर शेली का प्रभाव अधिक जान पड़ता है। किसी के प्रभाव 
पडने से मेरा तात्यय यह नही है कि उसकी नकल की यई है। मेरा 
मतलब केवल इतना ही है कि उस प्रकार की कविता अधिक पाई जाती 
है और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा जान पड़ता है कि यह इंगित 
वही से मिला है। व सवर्थ और कोलरिज दोनो की प्रकृति प्रकृति 
में परोक्ष सत्ता का सकेत पाने की ओर थी। यह प्रवृत्ति हिन्दी में भी 
है। दोनों यह जानने की कोशिश करते थे कि हमारे परिस्थिति-रूपी 
पदों के पीछे कौन-सी परोक्ष सत्ता काम कर रही है। प्रकृति के द्वारा 
प्रकृति के कर्ता को देखने की ओर उनकी प्रवृत्ति थी। बढ सबथ की 
आरंभिक कवित। मे हमे प्रकृति के बड़े सूक्ष्म ओर संश्लिष्ट चित्र मिलते 
है, परन्तु उनके, प्रौढ़ काल की कविता मे यह वात नहीं है। उसमे 
कवि ने प्रकृति मे एक अनंत सत्ता का अनुभव किया है और एक 
आ[म्यन्तर संसार की खोज कीहे। कवि ने स्वयं अपने दोनों रूपो 
को--प्रकृति के सीघे-सादे सच्चे उपासक के रूप को और आध्यात्मिक 
सिद्धातवादी रूप को--स्वीकार किया है। प्रकृति के सीधे-सादे रूप 
के उपासक के चले जाने पर आध्यात्मिक सिद्धांतवादी का जन्म हुआ। 
“ इस प्रकार को परोक्षु सत्ता का बडा सुन्दर संकेत कवि की बाल्या- 
वस्था की स्मृति द्वारा अ्मरत्व का 'सकेता (060 ०॥ व#ध्रगन्वाव0]5 
ए् वजागताफब्ाए का किएटएएणी९टल्यंजाड 0. फ्रिक्वानै ए 
+-य्रन्थि ८-- 


कविता पर प्रभाव 


( ११४ ) 


(॥7]60॥000) नामक कविताओं में मिलता है| कोलरिज 
(0060०28) में भी कुछ-कुछ इसी प्रकार को भावना पार्यी जाती 
है| दोनों ही कवि प्रकृति को ब्रह्म की प्रत्यक्ष विभूति मानते थे और 
उसीमे उसके दशन करते थे | कोलरिज प्रकृति की अंतरात्मा को देखते 
बे। वे उसमे ईश्वरीय शक्ति का अनुमव करते थे। यह बात उनकी 
कुछ कविताओं और विशेषतया उनके फुब्कर नोदस से स्पष्ट हो जाती 


दी 


है जो कि कुछ तो लिटररी रिमेन्स ([/॥97"97'ए ७778) नामक 


युह्तक में है और कुछ अनीमा पोयटिक (&77779 20800) नामक 
युस्तक में उनके पौत्र हाय्ली कोलरिज द्वारा प्रकाशित किये गये हैं | 
इस दूसरी पुस्तक में बडे सुन्दर शब्द-चित्र और आश्चर्योत्पादक विचार 
भरे पडे ह जिनके द्वारा कवि को कला ओर उसकी प्रक्ृति के प्रति 
आवना समझने में बडी सहायता मिलती है। उनकी प्रद्ात्त का परचय 
इन पंक्तियों से हो जावग[-- 

3प्र। 000, एए 09806 | 8॥9]6 ए०॥ पै&? 76 8 78828 
59 2076 ध्यवे इब्कादेए छ0768 फ्रैश्ग९७ग। ४6 ००४४६, 
426 0800 फणाग्राब्ंा3, बाते 9678९४४ $96 0]0प68 
गली व॥889 7॥ शीछए पी: 900) ]8६65 वे छ0768 
परत ॥0परगिद्) 085; 90 995 धा0प 8९७ ब्रगते ]6877 


4॥6 ]0एशए  शोात्र०8  हाते 50प्रातेड 7768)427|08 


() की86 छामव्तो 8720828,. एल) क्रीए (४00 
77878 | 


परन्ठु काव प्रकृति को सुन्दरता की ओर से उदासीन नहीं है। यह 
त्रेति उनके अनीमा पायटिकः से ज्ञात होती 


चन्र मर है। और जो उनके जाग्रत स्वप्मा (7 
चपयादहः | 


जिसमे राज़िके अनेक शब्द 


00प्"४७ 8,6७ए७7७88) 
आशनिक काल को नवीन ढग की कविताओ में प्रकृति 
| थांत एसी हा रहस्थ और परोक्ष सत्ता की भा 


24 


| 


वना पायी जाती है ।?४ 
न्‍्द्रा 
 काब्य में प्रकृति-श्रा गमचचछ अप रामचन्द्र श्रावास्तव, पू० ७२-७४ । 


( ११५ ) 


हिन्दी कविता मे मानवेतर वाह्य प्रकृति का विभिन्न रूपो मे उपयोग 
होता रहा है। कविता की रचना से कबि को किसी-न-किसी रूप मे 
के विभित प्रयोग: जता को सरसरतो दर आग खड़ा होती है । 
शुद्ध मानव-जीवन सम्बन्धी कविता से भी प्रकृति 

परोक्ष रूप से अवश्य आती है। हिन्दी कविता मे हम यह देखते 
आये हैं कि कवियो ने सुन्दर स्त्री के सौन्दय का चित्र अंकित करने 
के लिए प्राकृतिक अवयवों का ग्राश्रय ग्रहण किया है जिससे यह स्पष्ट 
होता है कि कविता के लिए प्रकृति एक अनिवाय तत्त्व है। प्रकृति 
के अनन्त रमणीय प्रसार में काव्योपयोगी असीम सौन्दय, अ्रगाध 
माधुय, अगणित रंजनकारी ध्वनियों, आकपक वर्ण रूप, आक्षतियों, 
भरी पडी है। रूप-माधुय के इस अक्षय मण्डार से काव्य अपने को 
सदा श्री-सम्पन्न रखता है। उसमे प्रकृति का ग्रहण विभिन्न रूपो मे 
होता है |" आधुनिक काल मे प्रकृति निरूपणु की निम्नलिखित विधाएँ: 


७ विलियम हेनरी हडसन ने अपनी पुस्तक '0॥ 776700 प्रछव07 
$0 08 50060 0 4॥06780प7'6' के (008 606 78७७४707 
07 ३४०४पा'९ 77 08079 नामक परिशिष्ट (4 ]000702>5) मे कविता 
में प्रकृति के निम्नलिखित रूपों का प्रयुक्त होना बतलाया है---")९ 
70७09 0 शा॥]6 वै&ा2॥ ॥ शक्कांधा'-8; ९ 90००४॥ए 
0* पिव्वांपा'.88 8९780प08 ए988प्राए, 76 7]869]0)07708) 
प्र88 0 एिक्वापपा8; 0४ ७08 88 0807 87077; ११७७ 9०९७५ 
030 208802ब000, 4+6 (90607 ता 8९6 तै९5ठ7]0007; 
॥रदाछण8768 ० िबांपए९; ।06 5979]%8/07ए ०] ७६पघा९; 
#8 छप00]8007ए९ ॥788॥7876 07 ]प६/पा'8, जे० सी० शार्प 
(]. 6. शाधाफ) ने भी 720600 वंजांशाफा'शंक्रग्रठत ता 
.?2060"9? में कुछ इसी प्रकार का विभाजन किया है परन्तु हडसन ने 
उसमें कुछ परिवर्धन किया है.। 


( ११६ ) 


प्रचलित है--अआलंबन रूप, उद्दीपन राप, रहस्व-मावना का श्रमिव्यन्ति , 


मानवीकरण, प्रष्ठमूस व वातावरण-नमसाणु , दाशानक तथ्य खप्नस्तुत 


योजना, प्रतीकात्मक, उपदेशात्मक, अलंकार रुप, प्रकृति-चित्रण 
समासोक्ति पद्धति एवं अन्याक्ति पद्धति गरादि | उसमे से किसा एक 
रूप में किये जाने वाले प्रकृति-चिब्रण में दसर रुप या हरपों से भी 
सहायता ली जा सकती हैं। पंत द्वारा प्रकृति-चित्रण में ये बिधाएँ 
क्रिस सीमा तक विद्यमान है, इस पर विचार करना श्रावश्यक # | 
पंत छायावाद के कवि हूँ, न कि द्विवंदी शुंग के। प्रकृति का 
उपयोग आलम्बन रूप में होता आया # वयोकि उसी के द्वारा भावी 
आलंबन के रूप में उदय होता है। आलम्बन का भ्रथ ही दे 
प्रकृति का वर्शन “्ट) जिसके हेतु भाव झाश्षित हो, बी छालम्बन 
कहा जाता हु। अ्तएय भावा का वियय हैं 
आलंबन | “बिम्ब ग्रहण करना ही कबि का काम है और इसके लिए 
चित्रण ही काव्य का प्रथम विधान ह। अतः भावों के विपय अथवा 
प्रकृत आधार का कलनना द्वारा संश्लिए ओर व्योरेबार चखिन्रण ही कवि 
का सर्वप्रथम आवश्यक काय है। प्रकृति का अहण॒ आलम्बन के रूप 
में किस स्थल पर हुआ है इसका पता उस स्थल की वर्णन-प्रणाली 
के देखने से लग जायगा। कवि जहाँ बिम्ब ग्रहण कराने की चेष्टा 
करेगा वहाँ प्रकृति का वन आलम्बन के रूप में ही होगा। ऐसे 
स्थलों पर कवि का निरीक्षण बडा यूक्ठम होता है । बस्तुओं के 
श्रंग-प्रत्यंग, वण, आकृति तथा उनके चारों ओर की परिस्थिति से 
संबद्ध संश्लिप.्ट चित्र उपस्थित करता है| 


| कवि के विशेष अनुराग 
के बिना ऐसे सूक्ष्म व्योरों ओर परिस्थितियों पर हृष्टि न ता जायगी ही 


आर न टिक्रेगी ही। अतएव स दम विवरणु-युक्त, संश्लिए और पूर्ण 
अशनवात् स्थाना पर प्रकृति का अहण आलम्बन के रूप में समझना 


चाहण। मानवेतर वाद्य प्रकृति का अलम्बन के रूप मे चित्रण 


छायावादी कविता मे बहुत कम हुआ | एक उदाहरण लीजिए--- 


( ११७ ) 


वह मधुर मधुमास था, जब शंध से 
मुग्ध होकर ऋुमते थे सधुप दल; 
रसिक पिक से सरस तरुण रसाल थे 
अवनि के सुख बढ़ रहे थे दिवस-से | 
हिन्दी-कविता मे उद्दीपन रूप में प्रकृति का उपयोग अत्यधिक हुआ 
है | हिन्दी-साहित्य का कोई भी युग इससे अछूता नहीं है। उद्दीपन 
का शाब्दिक अर्थ है--उद्दीत करना, अभिवृद्धि करना, आदि | जब 
लौकिक आलंबन--विशेषतः मानव--के प्रति जगे 
हुए रतिभाव को प्रकृति के द्वारा और अधिक बढ़ा- 
कर आश्रय या भाव के अनुभवकर्ता को अनेक 
मार्मिक स्थितियों के बीच दिखाया जाता है. वहाँ प्रकृति का चित्रण 
उद्दीपन रूप मे हुआ कहा जाता है। प्रकृति जगे हुए माव को दो 
रूपो मे उद्दीत्त करती है--(१) संयोग के क्षणो मे मिलने की मावना 
को अभिवुद्धि कर आश्रय का आत्मोत्कष करने से सहायक होती है, 
उसे रोमाच, पुलक व प्रेमाश्रु की उल्लासमयी मानसिक भूमिका पर 
उठा ले जाती है, और (२) वियोग के ज्षुणो मै प्रिय-विरह-जन्य व्या- 
कुलता उत्पन्न करके उसे दाह और रुदन का अनुभव कराती है। 
आलंबन रूप के चित्रण मे कवि या पात्र का प्रकृति से सीधा सम्बन्ध 
होता है किन्तु यहाँ परोक्ष । . इसमे मानव ही प्रमुख होता है, प्रकृति 
गौण। प्रकृति का इस रूप मे चित्रण श्वज्ञारः रस के उद्यीपन पक्ष 
मे ही किये जाने की बेँघी वेंधाई साहित्यिक परम्परा है। है भी यह 
बहुत स्वामाविक | यह तथ्य मनोविज्ञान-सम्मत है कि हम अपनी अभीष्ट 
वस्तु या प्रिय.की प्राप्ति से असीम आनन्द का अनुभव करते है और 
उसके विछोह या नाश से उसी अनुपात मे दुःख का। यह सुख-दुःख 
की अनुभूति अन्य मानव-सम्बन्धो की अपेक्षा प्रणय-सम्बन्धों मे ऐसा 
वेग व तीव्रता धारण करती है क्योकि आलंबन से शारीरिक, मानसिक 
व आत्मिक तीनो रूपो से सम्बद्ध होने के कारण आश्रय का सम्पूर्र 


उद्दीपन रूप में 
प्रकृति 


६ आई) 


अस्तित्व प्रभावित होता दे । यह अनुभूति दमारे छदय तक हर सीमित 
न रह कर हमसे फूट-फेल कर समस्त चराचर जान या प्रकृति तक 
परिव्यात्त हो जाती है। उन्हीं क्षणों में हम सान्दव का संवोधिक 
अ्रनमव करते हैं । * उद्दीपन रूप में प्रकृति जड़ रूप में भी चित्रित 
होती है ओर चेतन रूप से भी [""छाबावाद में प्रकृति का चेतन रूप 
ही अधिक ग्रहण किया जाता है । अतः ग्रक्ृति वे मानव के पारत्परिक् 
संबंध निम्मलिखित रूपो में संघ्रटित होते हुए. दिखाई पढ़ते £--(१) 
मानव दुःखी तो प्रकृति मी दुःली । (२) मानव सुखी तो प्रकृति भी 
सुखी। (२) मानव दुःखी किन्तु प्रकृति मुर्बी | (४) मानव सुखी 
किन्तु प्रकृति दुःखी । मुख्यतः इन चार प्रकार के पारसरिक ब्यवहारा 
के निरूपण तक ही उद्दीपन-गत-प्रकृति-चित्रण की व्यामि समझी जा 
सकती है |? अतएब यह स्पष्ट हो जाता हे कि उद्घीयन वही ६ जो 
आलंबन के द्वारा आश्रव के छृदव में उद्यन्न भावों को उद्दीम करे 
अर्थात्‌ बढ़ावे | हिन्दी के प्राचीन कवियों के लिए यद्द मार्ग अत्यन्त 
सरल था, वह उनके लिए राजपथ था | प्राचीन कविताओं में नावक- 
नाविका के मनोविकारों को उद्दीत्त करने के लिए इसका प्रयोग होता 

5६ 750 ॥6 650७6 0879007 (?िक्वाक ता धीक्क 'हता- 
(67 870907' फरठीा ॥600ग्रछश्वाव०५ +8 वगड/06क 0 
4078) 778ए 0ए७र४ी00- 7707॥7 ४७ 909"807 धै6९5]7'00 +0 
॥98 09]808 68084 $0 97७, 60 67 ॥६४पते68 धाते 
40708, 60 ॥67 करार ती॑ 6४09 हावे 80888॥, छाती 
60 79078 86 79 ॥678 9ए 9085९5६7079 07 #€हशा।- 
9॥08708,.. 07] ४४6 ए707)60 607968 ६०0 एथा58 ६०0 ०0 ४6 
ई87 07988. 9ीक्ावेठ्पल ?"- फ]) 07876 : : ए७ 
87870॥8 2]70809॥79 (१929), 292०७ 290, 

७ कविता में प्रक्ति-चित्रण, पृू० १५६--८ । 


( ११६ ) 


था परन्तु छायावाद-युग मे प्रकृति स्वयं कवि के मनोविकारों को उद्दीपत 
करती है। साथ ही प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोप होने के कारण 
प्रकृति -की वस्तुएँ कवि के साथ सहानुभूति दिखाती और उसके सुख- 
दुःख में सम्मिलित होती है। इस प्रकार उद्दघीपन रूप में होते हुए. 
भी प्रकृति का कवि के साथ तादात्य प्रकट होता है।!' यही कारण 
है कि पंत की कविताओ्रो में कीद्स की तरह प्रकृति के ऐन्द्रिक 
(७७787008) चित्रो जा प्राबल्य है| कुछ उदाहरण लीजिए--- 
शेवलिनी ! जाओ, मिलो तुम सिन्धु में, 
अनिल ! आलिगन करो तुस गगन को 
चन्द्रिके ! चूमों तरंगों के अधर, 
उड्गणो | गाओ, पवन-बीणा बजा | 
पर, हृदय ! सब भाँति तू कंगाल है, 
डठ किसी निर्जन-विषिन में बेठ कर 
अश्रओ को बाढ़ में अपनो बिकी 
सग्न-सावी को डुबा दे आँख-सी ! 
(प्रकृति के प्रति विरही हुदय की दशा) 
यो तो छायावादी कविता से उद्दयीपन-रूप में प्रकृति चित्रण कीं 
प्रवृत्ति बहुत ही कम गयी है परन्तु अप्रस्तुत रूप-विधान की प्रधानता 
बढ़ गयी है । इसका यह तातल्य्य नहीं कि प्राचीन हिन्दी कवियों की 
कविताओं में यह गुण विद्यमान नहीं है, प्रत्युत्‌ 
छायावादी कविता मे इस प्रव्ति को हम व्यापक रूप में 
पाते है। «अ्रप्रस्तुत' का सम्बन्ध बेंसे वणनों से 
है जिसमे प्राकृतिक रूपविन्यास प्रस्तुत के रूप मे होते हुए, भी उपमा- 
उप्पेज्ना-प्रधान होता है अर्थात्‌ जिससे प्राकृतिक रूप-व्यापारों के ऊपर 
अप्रस्तुतो की इतनी भरमार होती है कि प्रस्तुत दबकर गौण हो जाता 
है।” कहने का अथ यह है कि कवि प्रकृति का चित्रण न कर उसे 


#६ / ५ 


विभिन्न प्रकार के अप्रस्तुतो की व्यंजना का साधन बनाता है | इसीलिए 


अप्रस्तुत रूप-विधान 
ओर प्रकृति 


( १२० 9) 

यह प्रकृति का अप्रस्तुत-बर्णन कहा जाता ढै। पंत ने अप्रस्तुत-बंगन 
के लिए प्रकृति का भी उपयोग कित्रा 6 । दनको कब्रिता में अ्प्रस्तुत- 
ख्प-विधान भाव-व्यंजक दे. जटिल कल्मना कम |. उन्हांन अपना 
कविताओं में नय-नथे उपमानों की स्वना की हे ओर बद उनकी सुद्धम 
प्रकृति-निरीज्षण की परिच्ायिका दे । जहां दमार प्राच्नान किया न 
अप्रस्तुत-र्प-विधान के लिए रूप-रंग को समानता का दृष्टि में रस्बा ह 
बह्ाँ छाबाबादी कवियो (परत, प्रसाद, निराला) ने प्रभाव साम्य था 
साधारगु-सा हल्का सकेत लेकर भी निःशंक अप्रस्तुत-बोजना की ह | 
जेसें-- 


लि 


(क) हास-सरिता में सरोजों से च्विले 
गाल के गहरे गढीं को मधुप- से 
चुम्बनों से, हो नहीं जिसने भरा, 
उस खिली चस्पाकली ने क्या किया ? 

(ख) सांब्य निःस्वन से गहन जल गर्म में 
था हमारा विश्व तन्‍्मय हो गया। 

(7) जब अचानक अनिल की छुबि में पता 
एक जलकण जल्नद शिशु-सा पलक पर 
आ पड़ा सुकुमारता सा गान-सा 
चाह-सा, सुधि-सा, सगुन-सा, स्वप्न-सा । 


छायावाद-युग के कवियों ने अपनी कविताओं में ग्रतीकों का 
व्यवहार अत्यविक क्रिया द। डा० केसरीनाराबण शुक्ल के शब्दों 


हे मं-- कवि भावामिव्यंजन के ज्ञेत्र में इनकी महत्त 
३08 की अच्छी तरह समभते है के आज 
मेक्ञ लि खिनरण 9 र हं|। ये जानते ह कि 


साधारण वक्तव्य का अपन्षा प्रतीकों के द्वारा सत्व 
का थ्ाविक प्रभावीलादक, मासिक ओर संक्षिप्त रूप से प्रकट किया जा 
सकता है। थे जानत हू कि ग्रतीकों का प्रयोजन उपदेशात्मक नहीं 


( १२१ ) 


है। इनका उद्देश्य सत्य को सौन्दय से संमन्वित करना है । वे यह 
भी जानते हैं कि काव्य में प्रतीको का उद्देश्य केवल सजावट नहीं है, 
प्रत्युत ये काव्य के आधारमृत अंग हैं। केवल कवि के भावावेश में 
उद्भूत प्रतीक ही पाठकों में बेसी भावना जगाने से समथ होते हैं । 
ऊपरी बुद्धि द्वारा सजावट के लिए, गढ़े हुए प्रतीको को विश्लेपण 
करने पर उनमे सच्ची सौदय-मावना का अमाव तथा शिथिलता 
लक्षित होती है। सुन्दर लय के समान सौन्दर्यपूरा उपमान और 
प्रतीक भी कवि की सच्ची भावानुभूति के दछोतक है। इन प्रतीको का 
अपनी परम्परा, इतिहास, जलवायु तथा जाति के आचार-विचार से 
घनिष्ठ संबंध होता है । प्रत्येक देश के प्रतीको का अपना समूह होता 
है जिनके द्वारा देशवासी अपने सुख-दुख, मृत्यु, स्वगं, नरक आदि 
की भावना को प्रकठ करते है। इस प्रकार उष्ण देशोकी भीषण 
उष्णता नरक की ज्वाला का प्रतीक बन गयी और ठंढे देशों की घोर 
शीतलता भी नरक मानी जाने लगी। बसंत तथा श्रीष्म हर्ष और 
दुख के द्योतक माने गए। इसलिए, दूसरी भाषाओं के प्रतीको का 
अपने साहित्य में समावेश करते समय अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता 
है, क्योकि उन भाषाओं से अपरिचित पाठकों के लिए. अधिकाश विदेशी 
प्रतीक अथहीन सिद्ध होगे । वत्तमान कवि परम्परा से प्राप्त चंद्र, 
कमल आदि प्रतीको से संतुष्ट नही है। वे अपनी रचनाओं को मार्मिक 
तथा प्रभावोत्पादक बनाने के लिए नये प्रतीको की उद्मावना कर रहे 
है। इस प्रकार उपा इन कवियों के लिए स्फूर्ति, जीवन के आरम्भ 
ओर सुख का प्रतीक बन गई है। संध्या जीवन के अवसान, एकात 
तथा दुख का द्योतन करती है | प्रकाश रुख को और अन्धकार निराशा 
को सूचित करता है। स्वर में दीत तथा काति की भावना है। इन 
प्रतीकों का आधुनिक रचनाओ में अत्यधिक व्यवहार हुआ है |? ये 
प्रतीक प्रकृति के क्षेत्र से चुने गए है जिसके कारण वे सब इन्द्रिय- 
गम्य होते है और अमूर्स मावनाओ की प्र तीति करने से बहुत दूर तक 


( १२१२ ) 


सहायक हुए हैं। पत ने ग्रतीकी का प्रवीग सबस अधिक किया ४ । 
कुछेक उदाहरण द्रप्टव्य हैं-- 
(१) प्रथम केवल सोतियों को हस जॉं 
तरसता था, अब उसे तर सलिल मे 
कमलिनी के साथ क्रीड़ा को सुस्बद 
लालसा पलपल विकल थी कर रही । 
(५) श्राज मे सब भाँति सुख-सम्पन्न हूँ 
बेदना के इस सनोरम वरिपिन सें; 
विजन छाया में द्रमों की, योग-सी 
विचरती है आज सेरी बेढना ! 


च्चँ 


ऊँधती हैं. नींड-सी भरी रुप्रहा; 


ललित लतिका के विकम्पित अधर में 
कॉपती है आज मरी कब्पना । 


दूसरे उदाहरण के सम्बन्ध में शान्तिप्रिय द्विवदी ने लिखा 
वबजनछाया से कवि की वनबासनी बोगना-सी बदना का तितितक्ला 
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कि 


हैं, विपुल कुंजा की सघनता' में घनीमृत आाकाज्षा हैं, 'लतिका क 


| 40% 


विकम्यित अथर में 'प्रम की स्वप्निल प्रतीक्षा) हैं । 
वूनलियां से ही प्रेम का व्यक्तित्व ससंघटित 


के 


ग्न्न्म्म्ड 


इन विरोधी 
उसमे मनोवोग भी हे 
मनोरथ भी | प्रकृति के यतीका से कबि ने अमत्त तियों को बड़ी 
सजीवता से दृग्गाचर कर दिया है (! (ज्योतिविहग) 

काव्य के प्रतीको के विपय में एक बात आवश्यक है। नवीनता 
ओर प्रभाव के लिए नव-नय प्रतीको की उठभावना अत्यन्त अ्रपेक्षित 
है, नहीं तो थे प्रतीक रूढ़िगत होकर प्रभावहीन ही जाते हैं। नवीन 
वेधान के अभाव में हिन्दी की आधशुनिक रहस्यवादी कबिता के छत्तंत्री, 
वीणा, मूक वंदना, मौन-आवाहन आदि प्रतीक रूढ़ और प्रभावहीन 


( “है९३ ) 


हो गये ६ै। फारसी कविता के साकी-प्याला के समान ही अ्रब इनमे 
कोई प्रभाव नही है | 

यह टीक है कि पंत को काव्य-प्रेरणा प्रकृति से मिली है। 
इसीलिए उन्होने प्रकृति का अकन विशेष रूप से किया है, पर 
वह प्रकृति मानव-भावों की अभिव्यक्ति के साधन-मात्र है। प्रकृति- 
प्रेम कवि के सस्कारों में समाविष्ठ है। प्रकृति के 
प्रति कवि का दृष्टिकोण अत्यन्त स्वस्थ एवं नेसर्गिक 
है। कवि के लिए प्रकृति जड नही, प्रत्युत एक सचेतन सत्ता है। 
पत की लेखनी से प्रसूत प्रकृति के चित्र सजीव और स्वाभाविक है 
तथा साथ-ही-साथ संश्लि.)ट भी।  'नौका-बिहार”, 'एकतारा! आंदि 
कविताएँ अत्यन्त सश्लिए. एवं कलात्मक है। पंत की प्रकृति स्थिर 
(56860) नही, वरन्‌ गत्यात्मक है। गत्यात्मक वन में पंत की 
कला अत्यन्त सुन्दर बन पड़ी है। 'पल्‍्लव” तक पंत प्रकृति के कवि 
रहे, शुंजन! से सानव-जीवन के गायक बने; पर प्रकृति को नहीं 
त्यागा और बाद की रचनाओ में वे मानव के पूर्ण गायक बन गये। 
पंत की प्रकृति सबदा कोमल रही है, हॉ सिर्फ एक कविता को छोडकर 
ओर वह है 'परिवत्तंन'। इस कविता से प्रकृति का भीषण रूप 
अंकित है। लेकिन कवि ने इस रूप के अकन से अपने-आपको 
बचाया है। प्रकृति से कवि का साहचये हूटता चला जा रहा है और 
मानव से संबंध जुटता जा रहा है | 


उपसंहार 








अन्य का काव्य-सोन्दय 








मानव एक चतन्व प्राणी दे ओर उसका स्वाभाविक सुण है आत्म- 
प्रकाशन एवं विचार-विनिमय | जब उसके हृदव-सागर स सावा का 


+ लहरियाँ, कल्वनाओथआ ओर अनुमूतियां का आरहिं- 
भाव ओर 8 श्र 0307 गदर 

नि अबरगेह होता है तब उन्हें वह भाषा का परिधान 
आपा-शैली अवबराह हाता हू ततब्र उन्हद वह साधा 


पहनाकर सबके सामने प्रस्तुत करता है। सुतरा 

भाव-प्रकराशन में उसका आत्म-लुख निहित रहता है, साथ ही जन-सेवा 
आर साहित्य-सेंवा। बह जो आकाज्षा रहती है उसकी सफल बनाने 
के लिए बह सतत-प्रवत्नशील रूता है । जब वह व्यक्तिगत और 
यामाजिक जीवन के विपम वातावरण से ज्षुव्ध हो उठता हैं तव उसका 
अंतःकरण आलोड़ित हो उठता है जिसके फलस्वरूप वह उसकी 
अभिव्यक्ति चाहता है। मापा-शेल्ी की सुशक्तता के देठु उसके माव 
अन्त.करण से प्रस्कृटित होते है | पंत एक संवेदनशील मानव होने 
न्‍ के हृदय में भावों का उफान 

३ लेता द् तब वे उसे अभिव्यक्त करते हैं जिसमे सहायक होती हैं 
उनका थात्रा और शंल्ी। भापा बह साथन है जिसके द्वारा कवि 
नावो को प्रकाशित करता है । यही कारण है कि 

मित हैं। ओर शैली वह अभिव्यंजना-पद्धति 
कविता आकपक, सोहक; रमणीय ओर प्रभा- 


गण ; 


£॥2 


पा 


/ साथ-साथ कवि है ओर जब 


अपने दहृदयगत भाव 
साधा का शाक्त अर 


पा 
# जिसक द्राग कोई ऋक 


वायादक हा जाती हू। शुल्ी के अन्तर्गत अलंकार, रीति. ध्वनि 
शब्द-शब्ति 


5, देसि आदि आत है । इनमे कुछ का सम्बन्ध शब्द से 


3 डे का झथ से आर कुछ का दोनो स। इसीलिए. शब्द और 
ध्थ का सम्बन्ध श्विच्छेद्य ऋ पर 
|. अन्य अ्रविच्छेत् हैं। सच पएछा जाय तो भावों के 
यम्यक्षीकरण है 


ग्गकाएकसब्श्र् साधन सापा ही छठे 


प 


भसापा भावरों का 


( १२५ ) 


आभूषण है जिसके छात्र में रस का परिपाक सुंदर ढंग से नहों हो 
सकता है। भावों का रूप-विधान उसी के द्वारा होता है। इसी के 
द्रारा कलाकार की सृक्त्म झ्राहिणी शक्ति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता 
जिस कलाकार की यह शक्ति जितनी ही परिष्कृत एवं परिमार्जित 
उतनी ही उसके भावों के अपीलिग' (.0]0))08772 ) में क्षमता 
उसके एक-एक शब्द से आकार होगा जो भावों की एक 
सहज प्रतिमा पाठक की भैंघली श्ॉखों के समक्ष खडा कर देगा--इसी 
के आश्रयण से कवि की प्रतिभा, अनुभूति और पयवेज्षण-शक्ति का 
अंदाज लग जाता है। उसकी लेखनी चिलकार की वूलिका है जो 
भावों के आवेग में उसे एक आकार प्रदान कर देती है। इस कर्म 
में सफल होने के लिए. शब्द-चयन ओर व्याकरण-ज्ञान का होना 
आवश्यक है। इस दृष्टि से शैली उस कलापूर्ण साधन का नाम है 
जो रमणीय, आकरपक एवं प्रभावोत्यादक रूप से रचना के समस्त तत्वों 
की अभिव्यक्ति मे अभिनव तथा उचित शक्ति का संचार करता है ।! 
हिन्दी के प्राचीन कवियो ने ब्रजमापा को ही काव्य-भापा के पद 
पर प्रतिष्ठित कराया, क्योकि उसमे लोच-लचक थी; लेकिन बाद से 
अनेक कवियो ने उसके शब्दों के रूप को विक्ृत 
एवं विकलाग कर दिया | ऐसे कवियों ने शब्दो के 
साध्यम से अपने मन और आश्रितो के हृदय को 
नचाया, पर कुछ ऐसे कवि शेप रहे जिन्होंने उसके 
रूप को भावानुकूल बनाये रखा; पर समय ने उसे काव्य-भापा होने के 
अनुकूल न रहने दिया। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ होते ही खडी 
बोली ने उसका गला दवाना शुरू कर दिया। लडी वोली अबतक 
बोल-चाल की भाषा थो ओर काव्य की भाषा थी बरजभापा | यो दो 
उन्नीसवी शताब्दी मे ही खडी बोली गद्य की भाषा हो गई थी, लेकिन 
उसमे शब्दों का वहुत अमाव था; क्योकि उस समय गद्य मे भी 
साहित्यिक गद्य अत्यन्त अल्पमात्रा मे लिखा गया था। ब्रजभापा का 


८॥५ ८0 /7४ 
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बज? ८-3 


बअल्‍बन्‍जक, 


ब्रज-भाषा का 
स्थान खड़ी- 
बोली को मिला 


( १२६ ) 


शब्द-मण्डार अत्यन्त सीमित था जिसे ंगारी-कवियो ने गंदा कर दिया 
था। वीसर्वी शताब्दी के प्रथम दशक मे लिखने-बोलने की भापा 
तथा कविता की भाषा भिन्न थी, जो साहित्यिकों को अस्वाभाविक जचा। 
भारतवर्ष की अन्य भाषाओं मे ऐसी बात नही थीं जिससे प्रेरित होकर 
कुछ सह्ृदव कलावंतो ने खडी वोली में काव्य-स्चना आरंभ कर दी | 
थरुग का प्रभाव पडा। पहले उसमे इतिबृत्तात्मक कविताओं की 
भरमार रही, पर वीस-पचीस वर्षो के भीतर वह सज-सबर कर ऐसी 
हृदबाकपक हो गयी कि अब ब्रजमाप्रा फूटी ऑखों भी न सुहृती | 
वास्तव भे यह देन छायावाद-युग की है। इसमे प्रसाद, पंत, निराला, 
महादेवी और आचाय रामचंद्र शुक्ल का वहुत वडा हाथ रहा । इन 
लोगो के प्रयास के कारण भाषा मे ऐसी विल्नक्षण शक्ति आ गई कि 
वह सूक्षम-से-सूछ्म भावों को आत्मसात्‌ कर सकती है |! यो तो खड़ी 
बोली का आन्दोलन कब ही आरम्म पा चुका था और गुप्तजी-जेसे 
प्रतिनिधि कवि इसका रूप स्थिर कर चुके थे, पर सुमित्रानंन्दन पंत ने 
खडी बोली के स्थिर रूप को सुकुमारता के सॉँचे से ढाल दिया है। 
'पल्लव' के प्रवेश” में पंत ने 'खड़ी चोली' की ताईद करते हंए लिखा 
है--अ्रव ब्रजमापा और खडी बोली के बीच जीवन-संग्राम का युग 
वीत गया | हिन्दी ने अब तुतलाना छोड दिया, वह प्रिय कहने लगी 
“| उसका किशोर कंठ फूट गया, अस्फुट अंग कठ-छुटठ गये | “मुझे 
तो उस तीन-चार सो वपो की इद्धा (बजमापा) के शब्द ब्रिलकुल रक्त- 
मामहान लगते है, जैसे भारती की वीणा की मंकारे बीमार पड गयी 
हां; उसके उपवन के लहलहे फूल मुरका गये हो । खड़ी बोली आगे 
का स्णाशा है, उसकी बाल कला में भावी की लोकोज्ज्वल पूर्णिमा 
छर्पो हैं। वह हमारे भविष्याकाश में स्वर्ग-गंगा है। यह समस्त 
भारत का हत्कपन है! आर इसी 'पहलव' के प्रवेश” से पत ने आगे 
जलकर वाधत किया के हमे मापा नहीं, राष्ट्रभावा की आवश्यकता 
53 3तिकरा का नही, सनुप्यो की भापा, जिसमे हम हँसते-रोते खेलते- 


( १२७ ) 


कूदते, लडते,-गले मिलते, सॉस लेते ओर रहते हैं, जो हमारे देश की 
मानसिक दशा का सुख दिखलाने के लिए आदश हो सके, जो 
कालानिल के ऊँच-नीच, ऋजु-कुंचित कोमल-कठोर घात-प्रतिधातो की 
ताल पर विशाल समुद्र की तरह शत-शत स्पष्ट स्वरूपों मे तरगित- 
कल्लोलित हो, आलोडित-विलोडित हो, हँसती गरजती, संकुचित-प्रसारित 
होती, हमारे हप॑-रुदन, विजय-पराभव, चीत्कार-किलकार, संघि-संग्राम 
को प्रतिध्यनित कर सके, उससे स्वर भर सके | यह अत्यन्त हास्यजनक 
तथा लज्जास्थद है कि हम सोचे एक स्वर मे, प्रकट करे दूसरे स्वर 
मे। हमारे मन की वाणी न हो; हमारे गद्य का कोप भिन्न, पद्म का 
मिन्न हो; हमारी श्रात्मा के सा रे ग म पृथक हो, वाद्य यत्र के प्रथक 
हमारी भाव-तंत्री और शब्द-तंत्री के स्वरो मे मेल न हो । मूधन्य प की 
तरह हमारे साहित्य का हृदय, वेश को आत्मा, एक कृत्रिम दीवार _ 
देकर दो भागों में बॉट दी जाव |? इसी व्रत को अपने साथ संजोये 
पंत हिन्दी-कविता-मंच पर अवतीण हुए । उन्होने अपने जिस कथन 
को लिखा है, उसका पालन किया है और प्रचार भी। पंत का 
अध्ययन सभी दृष्टि से विस्तृत ओर व्यापक रहा है जिसका प्रभाव 
उनपर विशेष रूप से पडा है। -वे शेली, कीट्स, बायरन, वडंस्वर्थ 
रीन्द्र, अरविद, माक्स आदि के प्रभाव को शआधुनिक कवि” के 
परय्यालोचन! मे स्वीकार करते है। भाषा के संबंध से पंत का जो 
विचार है वह अत्यन्त ही सुलफा हुआ है | 
छायावादी पंत माबो की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति की कला से पूरी तरह 
परिचित है । उन्होने भावों की उच्चेता, पूर्णता एवं सुन्दरता के अनुरूप 
कर ही भाषा-निर्माण किया है। उन्होने भाषा को 
बोधगम्य, चित्रमय एवं सस्वर बनाने का सतत प्रयास 
किया है। फलतः उनके काव्य की हृदयहारितां अधिक तीत्र हो गई 
है | काव्य-सापा के सम्बन्ध से पंतजी ने लिखा है कि भाषा संसार का 
नादमय चित्र है, ध्वनिमय "स्वरूप है। यह विश्व की हत्तंत्री का 


( शरण ) 


मंकार है, जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। विश्व को सभ्यता 
के विकास तथा हास के साथ वाणी का भी युगपत्‌ विकास तथा हास 
होता है। मिन्न-मिन्न भापाश्रों की विशेषताएँ भिन्न-भिन्न जातियों 
तथा देश की सम्यता की विशेषताएँ है| संस्कृत की देव-बीणा में 
जो आध्यात्मिक संगीत की परिपूणता हैं वह संसार की शअ्रन्य शब्द- 
तंत्रियों में नही; ओर पाश्चात्य साहित्य के विशद यत्रालय में जो विज्ञान 
के कल-पुर्जों की विचित्रता, वारीकी तथा सजधज है, वह हमारे मारती- 
भवन में नहीं |! 
दिविदी-युग के कवियों ने शब्दो का भण्डार संस्कृत के अक्षय 
कोश से लिया और पंत ने भी भावनाञ्रों एवं विचारों की सफल 
व्यंजना के लिए सस्कृत के अक्षय शब्द-मण्डार की 
शरण ली, ओर उसमें 'सस्कृत की देव-वीणा' का 
संगीत भी मरा | वस्ठुतः देखा जाय तो हम पाते 
हे कि खडी बोली की शब्द-तंत्री मे सगीत की अबतारणा करने का 
श्रेय पंत को ही है। '्न्थि! में पंत द्वारा विशुद्ध तत्सम भाषा से लिखी 
गई पक्तियो में कोमल कातता मिलती है, यथा-- 
वह मधुर सधुसास था, जब गंध से 
सुग्य होकर कूमते थे सधथुप दल; 
रखसिक पिक से सरस तरुण रसाजल थे 
अवनि के सुख बढ़ रहे थे दिवस-ले । 
पंतजी हारा सिफ संस्कृत शब्दो क्रा ही प्रयोग नहीं हुआ हे, वरन्‌ 
उनकी कविताश्रो मे संस्कृत की ज्यो-की-त्यो पदावलियों देखने को मिलती 
संस्कृत पदावलियों है, जैसे--एकोहं बहु स्थाम'; पत्नं-पुप्पम; नानूत॑ 
की लगाए जयति'; अभय मवितव्यते'; 'सत्यं मा भे:?; 'जननि 
..___.. जत्म-भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसीः आदि | इस प्रकार 
के पदावलिया का प्रयोग पंत ने धार्मिक वातावरण निर्माण करने के 
फलस्वरूप किया है| ये तो कवे की अध्ययनशीलता के परिचायक है | 


कोसल-काँत 
तत्समण 


( रह 


पंत पर संस्क्ृत-शेली का विशेष प्रभाव पडा है। इसीलिए इनकी 
कविताओं में तत्सम शब्दों का आवधिक्य है ओर पंक्ति-पंक्ति मे समास 
बिछे हुए हैं। लेकिन कहीं-कहीं श्रप्रचलित शब्दो 
का प्रयोग मिलता है जिसके हेतु उसके अ्रथों को 
हृदयगम करने में सर खपाना पड़ता है| इस प्रकार 
के अप्रचलित शब्द हे--त्वरित, निःस्वन, काम्य, उपकृति, दयानिल, 
निराश्षिति, कौश, कर्णामृक्ता, मार्जार-बाला, मगेन्षिणी, वयस्या, स॒श्रुवो, 
गयंद, संयास, प्राग्यण, विनीरव, स्वमाठुल, स्फीति, जम्भा, उपल, सौख्य 
आदि। 
पंत कोमल बृत्ति के कवि है और अपनी कविता मे कॉमलता की 
व्यंजना के लिए उन्होने ब्रजभापा के शब्दों का भी 
प्रयोग किया है। सुन्दर शब्द-मेत्री के लिए पंत 
ने ब्रजमापा के शब्दों का व्यवहार किया है जिससे 
उनकी श्रति-सुखदायकता बढ़ गयी है। जैसे--- 
(१) एक बार बिंधे हृदय को बाँध कर। 
(२) उचछुलती थी, फिर दुवक कर ताकती । 
(३) कमल पर जो चारु दो खंजन, प्रथम । 
(४) लोचनों को निज सुरा की कांति से। 
(०) हरित प्रिय छोटे पगों से जगत की । 
(६) श्रति श्रजान खिंचाव से सोन्दुर्य के। 
(७) नित नई सिति-सी, मनोरम रूप सी | 
(८) आँसुओं का खेल माता हे तुम्हें । 
यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि अन्थि का लेखनकाल 
वही है जब कवि मध्यकाल और द्विवेदी-युग की कविता का अध्ययन 
कर रहा था। ग्रन्थि से इन युगों का यरत्किचित्‌ प्रभाव किन्हीं पंक्तियों 
देखा ज| सकता है। रघुवश के अध्ययन से भाषा मे संस्कृत शब्दो 
का बाहुल्‍व है ।” और ग्रन्थि! मे ब्रजमाषा के शब्द भी आ गये है | 
+अन्थि €--- 


प्प्रचलित शब्दों 
का प्रयोग 


त्रजमसापा के 
शब्दों का प्रयोग 
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पंत ने श्रति-मधुरता के लिए. च्दर्दि शि छोर, पर्स, युंजार रा 
बजभापा के शब्दों का व्यवहार किया है। सच एुढ्ा जाय ता पं तने 
बजवनापा के शब्दा को नया जन्म दिया ढ | 

भावों की व्यंजनापूर्ण अभिव्यक्षित के लिए. कवि ने फारसी 
शब्दों का भी साहाय्य ग्रहण किया है। इस प्रकार 
के शब्दों मे थ ह--नादान, ची से, शरमाना 
आदि | कुछ उदाहरण देखिये--- 


नह 


|! 


फारसा 


तल 
| 


(५) निदुर का सुझकों भरोसा है बड़ा। 
(२) भाव सारे भर दिए, तावीज-से । 
(४) चपल चोखी चोट कर अब पंख की । 
(७) याद आती है झुमे अपनी कथा। 
(५) एक लघु नादान हो ! सकुमार थो । 
(६) बरमती हो स्वच्छ हलकी शांति में। 
(७) नयन के नादाव शिशु, इस विश्व में । 
(८) अश्न ! दिल की गृढ़ कविता के सरल | 
(५) कान वह बिछुडे दिलों की दुर्दशा । 
(१०) पूछुती है जो सितारों से सतत । 


अंग्रेजी शब्दा का प्रयाग तो कवि ने सिफ; आम्या' में ही क्रिया 
: ह उन्हान अश्रजी के साँच से कही सस्कृत प्रत्वव लगाकर, कही 
अंग्रेजी लाँच में. “पत्र रूप से कुछ सुन्दर ढंग गढ़ 


जी 


कही अंग्रेजी 
आर शठदा स झरूपातरित ओर उनके आधार पर शुब्द 

निर्मित किये है | इस प्रकार कवि ने अपनी सरलता 
अर भापा-कला-विज्ञता का एक साथ परिचय दिया 
#&म अग्रजा-भापा-काप से कई अर 


रा 
०लई 


वाहं। पत द्वारा 
च्छा प्राक्तियाँ मिली है 
(कक). वाल रजनी-सी अलक थी डालती 

अमित हो शशि के बदन के बीच में, 


अचल रंखांकित कभी थी कर रही, 
प्रमुखता सुख की सुछुवि के काव्य में । 
तीसरे चरण में 'रेखाकित” शब्द प्र7प007)॥7०व का अ्रनु 
| 
(ख) सजनि ! उनकी खोजती लघु ज्योति में । 
--लिब्ु ज्योति' ।ां॥ ॥8॥6 का अनुवाद है | 
(ग) तरुण अनुभव मे तुले स्वर में उसे | 
--इसमे ठ॒ले स्वर )8]870९0 ए070९ का ख्यातर है । 
(घ) स्वण-छुबि का मार रहता है छिपा । 
--इसमे 'स्वर्र-छुबि' शब्द 20]0७7 0७७७४ से बने है | 
(ड) श्रति श्रजान खिंचाव से सान्दय के । 
--श्रिजान! 4970087% का अनुवाद है | 
पत देशज शब्दों के प्रभाव एवं उसके मनोविज्ञान से पूर्णातया 
परिचित हैं और उनके प्रयोग मे काफी सतक हैं | देशज शब्द हिन्दी 
न भाषा की आत्मा है। देशज शब्दों की सरसता, 
ट उपयोगिता एवं स्वामाविकता को देखकर कवि ने 
उनका प्रयोग किया है। वे शब्द है--ऐचीला, खेच, खोंस, बगिया, 
खुरच, ताकती, दुहरी, निठुर, छाजन, अबोध, अम्बियो, चित्तियो 
आदि | एक उदाहरण देखिये-- 
पेटिका दुहरी, पिता के यत्न की 
--इसमें 'दुहरी' अत्यन्त सुष्ठु एवं स्थानापन्न है | 
पंत वर्णा-विन्यास-कला में निपुण हैं; क्योकि इससे काब्य में 
बर्ण-विन्‍्या कोमलता, माधुय और रस छुलक पडता है। वर्शा- 
विन्यास का तात्यय यह है कि काव्य रचना से ऐसे 
शब्द हो जिनमे सुन्दर वर्णो का समावेश हो; यथा--- 
प्रणय की पतली अंगुलियाँ क्यो किसी 
गान से विधि ने गढ़ी ? जो हृदय की 


हा $ 


श्् 


( 2३२ ) 


थाद आते ही बिकल संगीत में 
बदल देती ह शुलाकर सुग्ध कर । 
--ऐसी मधर कौमल-कात-पदावलि की थोजना ही वर्ण-विन्यास 
क्री कला है| पन्‍त की भाषा में कोमल वर्ण की प्रधानता है । 
पंत ने अपनी कविताओं में कुछ ऐसे वर्शात्मक शब्दों की योजना 
सबर्ण-बिन्यास न * जिसके हेठ भावों की अभिव्यक्ति में कवि को 
डर दे काफा बल मिला हैं। कविता मे शब्दां का बंध 
नाइ-सीन्दर्य... सी तैयार किया गया है कि भारी का एक नादमय 
चित्र खडा हो जाता हं। शब्दा से एक ऐसी 
मंकार निकलती है जिससे एक चित्र उपस्थित हो जाता हैं और साथ- 
ही-साथ एक गंभीर गर्जन भी सुनाई पड़ता है-- 
शेवलिनि ! जाओ, मिलो तुम सिंश्॒ से 
अनिल ! आलिगन करों तुम गगन को । 
चंद्रिके ! चूमों तरंगों के अधघर 
उडुगणा ! गाओ, पवन-बींणा बजा | 


शब्द-निर्माण-कला मे पंत अ्रत्यन्त निपुण है और उनके समन 
पूव्व॑वर्ती कवियों के शब्द पूँजी के रूप में थे | 


नप्ण 
<पै 


पंत ने उन्हें विकास- 
॥॒ थ पर ले जाने का काय सम्पन्न क्रिया। उनके 
पद हारा सामने दिवेदीयुगीन क 

अम्क विश यु बिया का भाषा-सोष्ठव था 


जिससे पंत ने कई प्रकार के नवीन परिवतंन किये | 
कुछ उदाहरण द्रश्टव्य 


नराश्रय से निरश्रिति। 

पुलक से पुलकित। 

स्वप्न से स्वप्निल | 

500 स अल्पता, अल्पताएँ | 
सर्द से मृदुलता। 

तद्ण से 


तरुणतम, तरुणता | 


स्वण 
मंगल 
श्रपथयी 
झअवसान 
विश 
नयन 
प्रखर 
सौरभ 
लालिमा 
ड्पा 
स्वग 
मृक्त 
अपना 
उपकार 
स्च्ि 
पुलक 


नि 
न्प्ण 
ल्‍्पँ 


कक का कक कर बा कर करा आग बाग का का कक धया 2! आर #7 
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स्वर्णिम, स्वणिल, स्वर्शमय । 
मंगलमयी । 

थ्रुपथुपी | 

अवसित। 

वित्रिता । 

नयनता | 

प्रखरता | 

सोरभवाह | 
लालिमामय । 
उपामय | 

स्वर्गीय | 

मूकता | 

अपनाव । 
उपकारिणी, उपकृति | 
रुचिमान, रुचिरतर | 
पुलकावलि | 


--इस प्रकार के परिवतन पंत द्वारा कई स्थलों पर हुए हैं । 
कविता की भापा में शब्दों का व्यवहार दो रूपों मे हुआ करता 
है। एक रूप है समास-युक्त ओर दूसरा समासहीन। समास-युक्त 


आदठद-प्रयोग 


भाषा संस्कृत काव्य के लिए शअ्रत्यन्त उपयुक्त है; 
लेकिन हिन्दी-काव्य के लिए, यह शेली हृदयग्राहिणी 


नहीं है। समासहीन भापा से काव्य की स्वाभाविकता नहीं नष्ट हो 
पाती है। भावों को मूर्त आकार प्रदान करने के लिए पंत ने ऐसे 
शब्दों का प्रयोग किया है जो नव-निर्माण-स्वरूप ही हुए. है। इस 
प्रकार के शब्द अत्यन्त सुन्द्र, सार्मिक एवं हृदय मे घर बना लेने 


वाले सिद्ध होते है, जेंसे -- 


(क) अरी शेलवाले (निर्करी) नादान 


3, 


(ख) विट्पवालिका (चिड़िया) घुलकित शान, 
(ग) सयनों के शिक्षु (आँख) नादान । | 
--सच पूछा जाय तो हम कहेंगे कि पंत को शब्द-निमागु-कत्वा 
.. में कमाल हासिल है, जिनकी समता हिंदी का कोई 
कवि नहीं कर सकता | कहीं पत ने बति, 
लब, भाव ओर सुप्रमा के नाम पर शब्दों का अंग-मंग किया है। 
इसे हम उनकी निरंकुशता कह सकने है । कुछ उदाहरण देखिय-- 
(क) हास आओ परिहास निरता, दोलिता । 
(ख) मौन ओऔ' अनिर्मेप निर्जन सुप्प-स । 
(ग) डसड़ पड़ा पावस परिप्रोतत । 
(ध) वह हे वह नहीं अनिवच । 
इन संदर्भा मे कवि ने दरर्सिगार के स्थान पर 'सिगारं रखना 
अच्छा समझा है, वास्तव से इस प्रकार के अंगमंग से अथबोध 


ब्दा का अग-सग 


४५ 


कठिनता उत्तन्न होती है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि 
खराद पर ढाले गए, शब्द कहीं-कही भावोत्कर्षक सिद्ध हुए हे, पर 
सभी स्थलों पर नहीं | 
- पंत ने कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण किया हे और उनका प्रयोग 
कविता को रंगीली पंक्तिया में क्रिया है। वस्तत 
रसास्वाद मे बाध्रा ... .. आंद & 
निमित शब्द अथबोधर में बाधा डालते है और साथ 
ही-साथ रसास्वादन से कठिनाई होती है-- 
(क) तम के सुन्दरतस रहस्थ (तारे) 
(ख) इन्द्रजाल जननी (रात) 
भाषा भाव के अनुरूप होनी चाहिये। इसके 
भसावानचुरुप सापा “कप न ॥ जहा आओ 
हातो है, वहाँ भापा का सोन्द्य 
ऊव्य-भाया भाव का अनुगामिनी तो है ही, सनोहारिणी भी है, बथा-- 
विरह --अहह, कराहते इस शब्द को ! 


5 


५ इ ३...) 


+-प्रह पक्ति पाठकों के मानस-पटठल पर एक अ्मिट प्रभाव छोड़ 
जाती है। कभी-कभी भाषा ऐसी प्रयुक्त होती है कि वह भाव को 
ऊपर उठा देती है नथा भावों में तीव्रता ला देती हैे। सच तो यह 
है कि पंत शब्द-चयन-कला से कुशल है: क्योकि शब्दों के संबंध से 
उनका अध्ययन पर्याप्त है ।* 

पंतजी ने सभी प्रतिमाशालियों की भोति कुछ शब्दों का विचित्र 
प्रयोग किया है। मनोज शब्द रूढ है जिसका अर्थ कामदेव ही है, 
परन्तु कवि ने 'मनः से (शरीर! से विभिन्नता दिखाने 
के लिए.) उत्तन्न, व्युत्नत्ति-अथ से ही, उसका प्रयोग 
करते हुए बापू के लिए फिट कर दिया है -- छुस 
आत्मा के मन के सनोज' | अ्रछूत! का प्रयोग भी ऐसा है--छ अस्त 
स्पर्श से हे अछुत !! एक-आध स्थान पर पंत ने किसी प्रचलित शब्द 
के अनुसार अपने शब्द बना लिये हँ--“बिन्दुओ की छुनती छुनकार ।* 
संक्षेप में शब्द और श्रथ में एकता, निन्रोपमता एवं व्यंजकता 


शब्द का 
विचित्र प्रयोग 





ननननन अनीता निननिनने-3 ५ “जलन जजनननीी+ मीगिक न ननानीभनननननरन++++ 


१ प्रत्यकत शब्द एक संकेतमाशत्र, इस विश्व-व्यापी संगीत की 
अस्फुट मकार-सात्र है। जिस प्रकार समग्र पदार्थ एक दूसरे पर 
अवलःम्बित हैं, ऋणानुवंध है, उसी प्रकार शब्द भी; ये सब एक ही 
विराट परिवार के प्राणी है, इनका आपस का संबंध सहानुभूति, अनुराग- 
विराग जान लेना, कहाँ कब एक साड़ी का छोर उड़कर दूसरे का हृदय 
रोमांचित कर देता, केसे एक की ईरप्या अथवा क्रोध, दूसरे का विनाश 
करता, केसे फिर दूसरा बदल लेता, केसे थे भले लगते, बिछुड़ते; कैसे 
जन्मीत्सव मनाते तथा एक दूसरे की झूत्यु से शोकाकुल् होते,---इनकी 
पारस्परिक प्रीति-सैन्री, शत्रुता तथा वेसनस्थ का पता लगा लेना क्‍या 
आसान है ? प्रत्येक शब्द एक-एक कविता है; लक्ष और मत्न-द्वीप की 
तरह कविता भी अपने बनाने वाले शब्दों की कविता को खा-खाकर 
वनती है ।--पंत, पल्‍लच की भूमिका, ए० १८ 


( ५४३६ ) 


लाने के लिए कवि ने सबत्र ही सफल प्रयत्न किया है।* 
पंत ने संस्कृत और हिंदी-कोप के ध्वन्यथ-व्यंजक ((07077460- 
0७४70) शब्दों को खोज निकाला है जिसके फलस्वरूप उन्होंने 
१2३ ८8८2) अपनी कविताओं में स्तंभित, उत्ताल तरंग, ग़ुंजन, 
ध्वन्य्र-ब्यंजक । के 
नाद, मंकार, निःश्वास, सुखरित, कंपन, धूमिल, 
प्रशान्त, उच्छ खल, रोर, हिलोर, उल्लास, चीत्कार, सनसन, श्राह, 
टलमल, गजन, चीत्कार, गरजनां, गुनगुन, क्रदन, कल्लनकल, छुंलछ॑ल 
आदि का प्रयोग किया है जिससे काव्य में संगीत की बृद्धि होती है-- 
शेवलिनि, जाओ, मिलो तुम सिश्रु से, 
अनिल ! आलिंगन करो ठुम गगन को । 
पंत की भापरा की शक्ति चित्राकन मे है। उनकी भापा कुछ शब्दों 
के योग से एक सजीव चित्र उपस्थित कर देने की क्षमता रखती है। 
आधे पंत ने स्वयं लिखा है कि कविता के लिए. चित्र-भापा 
चित्रण-शक्ति.. * अवश्यकता पड़ती है| उसके शब्द सस्वर होने 
चाहिए. जो बोलते हो, सेव की तरह जिनके रस की 
थुर लालिसा भीतर न समा सकते के कारण बाहर छुलक पड़े, जो 
अपने भाव को अपनी ही ध्वनि से शँखो के सामने चित्रित कर सके 


जो भंकार में चित्र ओर चित्र मे कंकार हो, जिनका भाव-संगीत विद्युत्‌ 
वारा को माति रोम-रोम मे प्रवाहित हो सके |? 


के होते ह। संध्या का एक चित्र लीजिये-.. 
रुचिरतर निज कनक किरणों को तपन 
चरम गिरि को खींचता था कृपण-सा 
अरुण आमा मेंरंगा था वह पतन, 
रजकणों-ली वासनाओं से विषुल । 


ये चित्र कई प्रकार 





२ डा० नरेन्द्र, एम० एु०, डी० लिट० 


जुब्क द्ु हलक हि अल्कप हू बेकार स् अज्ज का सर ॥ 277! करन, मे ह + त्यु ०] किक न लसख हे हा 
से समन्ध मे आालोचक विश्वम्वगर सानव' ने लिखा हक 


दे कक तक ह लमनय 5 हि 4 कलम. जप की को जनक ते  ल्‍्कुन का त्त्त है ॥(॥॥ + भी ०5 
ते हा लजम मे सानलत 7 । सर बात थशाहा बहुत बांणा में भा पाई 


जाते का मद है “8 श्र के कह ७ न अमल | श ओं ू 5 के का थोड़े 
जाता है; पर ज्ान्य में नी बहुत सं गई है। 'ग्रन्थि में थोडे-श 
नै 
अवकाश के उपरान्त कुशल वालका स आाकत |चत्रा त्रो की भरमार हे। 
लि, ३, बा तर ऋथ 
चे के काका लिल देग्व7-.- 


(६१) मंज-छाया के विपिन में पणिसा 
सजल पत्रों से टपकती है जहाँ, 
विचरती हो घेश प्रतिपल्ष बदल कर 
सुघर सोसी-से पढों से श्लोल के । 
(२) तल-सी . मसार्जार्बाला. सामने 
निरत थी, निज बाल-क्रीड़ा में कमी 
उछलती थी, फिर दुबक कर ताकती 
घूमती थी साथ फिर फिर एँछ के । 
(३) शीश रस मेरा सुकोमल-जाँध पर 
शशि-कला-सी एक बाला व्यग्र हो 
देखती थी म्लान-सुख मेरा अचल , 
सदय, सीरु, श्रधीर, चिंतित इृष्टि से । 
(४) स्वप्त के सरिसत अधर पर, नीद में 
एक बार क्रिसी अपरिचित-साँस का 
धर्ध-चुंबन छोड़, मे कट चौक कर 
जग पड़ी हैँ अनिल-पीड़ित लहर-सी । 
हले छुन्द में यद्यपि -नियति का वर्णन है; तथापि उससे एक ऐसा 
चित्र श्रोखों के सामने खडा होता है कि कहीं एक निजन वन है जहाँ 
बच्चों की कोमल छाय्रा पड़ रही है। वहीं पत्रों के अन्तराल से हल्की 
चॉदनी छुन कर प्रृथ्वी पर बिछ गई है। भीणे पत्रो से जो ओस के कण 
अभी गिरे हैं वे उस चॉदनी में हिलते और भमलमलाते प्रतीत होते 


न्द क 


८) 


हैं। इस वातावरण से एक छावा-मूर्ति बार-बार इधर से उघर निकल 
जाती श्र । अल्यन्त स्यट्ठ हांत हुए भी यह चित्र स्वप्न का सांप जया 
प्रतीत होता है | इस चित्र का अंकन बसे काई चित्रकार भी कर सकता 
था: पर छुन्द की अंतिम दो पक्तियवा म जा गति का बाधा गया ६, तह 
उसकी शक्ति से बाहर की बात थी। दूसरे चित्र सें गति को और सी 
सजीबता प्रदान की गई हैँ | नाविका वातावयन के निकट बेंठ कर प्रभात 
की लालिमा में उद्यान का सौन्‍्दय निरख रही है। वहीं पासम 
उसकी प्रिय बिल्ली बैठी हैं। वूल (रू5) सी कद्दते ही उसके बसा 
आर कोमलता एवं चिकनाहट का भान होता है। सामने! शब्द का 
उच्चारण करते ही लगता है जेंसे वह हमारी आँखों के सामने ही आकर 
खड़ी हो गई हं। । यही दशा 'डछलती' 'दुबककर ताकती' आदि 
की है। इन शब्दों ओर वाक्‍्यों से बिल्ली का कभी सहसा उछुलना 
कमी अपने से सिमट कर ताकना ओर कभी पूँछ उठा कर चक्कर 
काठना आदि प्रत्यक्ष ह। जाते हैं। शब्दों के उच्चारण भाव से श्र 
की ऐसी प्र॒त्यज्ञ व्यजना कराना पंत जी की ही कला का काम हैं| 
यह प्रकृति श्रोर प्रक्ति के अधिक चेतन पशु-जगत की बात हुई। 
तीसरे चित्र मे नर-नारी का चित्रण हस पाते हँ--शशि कला-सी बाला, 
ग्लान-मुख-मूच्छित एक युवक, सुकोमल जॉध | इस चित्रसे हमारा 
परिचय कई वार हो चुका है । बाला अधीर है; अतः संभव है उसे 
इस वात का ध्यान न रहा हो कि उसने एक अपरिचित को कहीं लिठा 
रखा हैं। साधारण स्थिति मे शायद ही कोई बाला किसी को इस 
प्रकार लिया सके; पर सुकोमल जॉँध कहते हीं पाठक को तो एक 
प्रकार की गुदशुद्ी का अनुभव होता ही है। सदय, अधीर, चिंतित 
आंद शब्दा से यद्यपि दृष्टि का ही चित्रण हुआ है. पर इस दृष्टि में 
हृदय की पूरी हलचल अंकित हो गई हें। चौथे चित्र में तो प्रणय- 
जीवन से संबंधित संयोग का एक व्यापार ही अपनी पूर्ण मधुरता में 
सर्जीव हो उठा हैं। एक रमणी स्वप्त देख रही है। देख रही है कि 


ँ 
न 


( £३१६ ) 
स्वत मे बह छोटा 
अवश्य कभी परिलित रहा होगा, न रहा होता तो सत्र से देख ही न 
वाती, पर सुंदरियों छे मुं द से झूठ भी प्यार लगता है) उसके निकट 
खाता है। अपने झपरों का उससे अमरो के पास लाता है वह। 
सांस उसकी सीत्र हो जाती फझै) संभव # उदय भी धड़क रहा हो। 
नाबिका के झधरों पर समिति दोर जाती है । गुत॒क्क उसकी अनुमति 
समझे शपरों एर झथर रखता £ कि नायिका की झाख खुल जाती है । 
चेतना के आवान ने नायिका को जगा दिया, नेंस ही जेसे जल में सोई 
लहर का पवन का भकारा लगा दे । यह चित्र क्रितना मनोबेन्ञानिक, 
क्रितना सरल, कितना सजीव ह#, बगन करते नहीं बनता || 


ध | 


यहाँ पर यह संकेत कर देना शआ्रावश्यक है कि काव्य भाषा को चित्र- 
मय बनाने के लिए लक्षणा शक्ति (जिसमे प्रतीक योजना भी हे), मानवी- 
करण और विशेषशु-विपयंय का श्राश्षय ग्रहण करना पडता है । 

मृख्याथ को वाघा या व्याग्रात होने पर रूढि या प्रयोजन को लेकर 
जिस शक्ति के द्वारा मुल्याथ से संबध रखने वाला 
अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते है। एक 
उदाहरण लाजय--- 


लक्तणाशक्ति 


हाथ भर सामने ही प्रणय का अन्धिवंधन हो गया, वह नव कमल-- 
महुप-सा मेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया । 
“कवि का कथन है कि उसकी प्रणयिनी का परिणय दूसरे से हो 
गया है। इसमें 'नवकमल? शब्द प्रणयिनी के लिए आया है, जो 
आरोप्यमाण है, आरोप के विप्य का कथन नहीं है। विपयी से विपय 
का अध्यवसान हो जाने के साध्यावसान है । गुण-धम से साहश्य होने 
के कारण गोंण है। ऐसे हो 'प्रणय” मे प्रेमी-युगल का अध्यवसान है| 





४ सुमसिन्नानन्दन पंत, छ० ४२४-२६। 
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पंत ने अपनी कविता-क्रामिनी की सजाने के लाए चित्रमय विशपणाा 


मम वितियाट संचय किया हें | कविता को सन्दर बनाने 
अन्रमय विशपण हे । म 

ये विशयर लत प्रिय साधन हे। इनकी कविता 
खित्रमव विशेषणों की सख्या पर्यात है-- 


(१) विमिर के अज्ञात अंचल में छिपी, 
कूमती है आन्ति मेरी अमर-ली। 
(२) तिमिर ! यह क्या विश्व का उन्माद हे? 
जो छिपाता है प्रकृति के रूप को ? 
था किसी की यह विनीरच आह हे ? 


खोजती हे जो प्रलय की राह भें ? 


;) बेदना ! कैसा करुण उद्गार हे, 
वेदना ही दे अखिल ब्रह्माण्ड यह 
तुहिन में, दण मे, उपल में, लहर मे 
वारकों में, व्योम्त में वेदना । 
वेदना !। केंसा विपद यह रूप हे, 
यह अशेर हृदय की दीपक-शिखा, 
रूप की अंतिम छुठा ! इस चिश्व की 
अगम-चरस अवधि, चितिज की परिघि-सी । 
पंत की ग्रद्नत्ति सुहावर तथा लोकोक्ति के प्रयोग क्री ओर नहीं हे । 
संभवतः वे मुद्दावरों को बोल-चाल की वस्तु समझते हैं, किन्तु मुहावर 
मे ओर लोकीक्ति का काव्य मे बहुत महत्त्व हैं । स्मिथ 
जोकोन्ति साहब के शब्दा में मुहावरें भाषा के जीवन की 
स्कृति ह। य॑ उसे जीवन भर ही नहीं देते, वरन्‌ 
सुल्दर भी बनाते है। मुहावरों के अभाव से वह अरुचिकर, भद्दी और 
अशक्त दवा जाती है । इन्हे कविता की वहन समझना चाहिये, क्योकि 
कविता की मौति थे भी हमारे बिचारो को जीवित सवेदना का रूप देते 
& 7 पंत छावावादी कवि हैं, इसलिए, इनके मुहावरों के मूल में 


(७ 


६ 


(३४ 
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अधिकतर लाक्षशिव वत्ता सन्रिहित रहती भावों की मामिकता 
की अभिव्यक्ति साऊेतिकता के कारण मुहावरों के द्वारा अभिक होती है 
लेकिन तथ्यों की सक्ष्य व्यज़ना इनके द्वारा नहीं दी सकती | पत की 
भाषा में मुद्दानरेदानी आर कदावतबाजी नहों के बराबर है, किन्तु 
जशोेनतरां जा भी प्रयोग दीखते ई, थे सुन्दर बन पड़ें ६। कुछेक 


ऊउदाहज्जा द्रट्टन्य ६-०- 


(+ 


किट 


(क) अर युगल मटका चुकों है सेतु-से 
(सर) आँखों. से मत बिंधवाशओ | 
(ग) में नियति की रेंख भी हूँ पढ़ चुकी । 
(थ) विविध यत्नों से सुलाकर, मे उसे 
वार - बार लगा चखुकी हैँ हृदय से । 
(७) बृत्त कोरे गिन रही हो, पुनः वह । 
(च) हाय ! सब तुमने मिला दी धूल में । 
(छ) भाग लेती, वह सरलता की कला 
हर रही थी कुमुद की प्रिय कुटिलता । 
(ज) करुण कोमल भेद भी हूँ पढ़ खुकी । 
(के) घाव करते हो सुमन-से हृदय में । 
(ज) तुम हृदय के धाव धोते हो सदा । 
(ट) यह श्रनोखी रीति है क्या प्रेम की, 
जो अपांगों से अधिक है दीखता, 
दूर होकर और बढ़ता है तथा 
चारि पीकर पूछता है घर सठा। 
--इसमें पानी पीकर पूछनी, नाही भलो विचार! का भावपूण 
स्वरूप अ्रभिव्यक्त हुआ है। 
बाल-रजनी-सी अलक थी डोलती 
अमित हो शशि के बदन के बीच में । 
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अचल रेखांकित कभी थी कर रही, 
प्रसुखता सुख की सुछ्ति के काव्य में । 


इसमें अंग्रेजी के मुहावरों का व्यंजनापूण प्रयोग हुआ है | 
पंत ने अग्रेजी ढंग पर कहीं-कही शब्दों का सक्तितप्त प्रयोग क्रिय। 


शब्दों का 
संज्षिप्त प्रयोग 


(क) 
(रख) 


(ग) 
(घ) 


६, बे ८ का ४५. » ४६ ३५ ८5 पु 
है। इसके पीछे कवि की संगीत-सौंदय-प्रियता काय 
करती है और कही-कहों मात्रा की पूर्ति के निमित्त | 


कुछ उदाहरण द्र॒प्व्य ह--- 

मौन ओ अनिर्सेप निर्जन पुप्प-ले ! 
वह, वह नहीं, अनिवंच, 
जग उसमें, वह जग से लय। 
रेशु की साड़ी पहन, ओ' तुहिन का । 
प्रेम श्री आँसू के कन! 
आह मेरा अक्षय 'बन, 
अपरिसित सुन्दरता ओ! मन । 


ै 


0 


यह तो विदित ही है कि काव्य के रस को उत्कृष्ट बनाने में गुण 
आर रीति का बहुत वडा हाथ है। गुण वे ही हैं जो रस के धम हैं 


गुण 


ग्रतीत होते ह । 


और जिनकी स्थिति रस के साथ अचल है। माधुय, 
आज ओर प्रसाद नामक तीन गुण है जो रसो मे 


साधु गुण ; 


ओज गुण 


पत की कविता में तीनों गुण पाये जाते है | 


निज पलक, मेरी विकलता, साथ ही 
अवनि से, उर से झगेक्तिणि ने उठा 
एुक्र पल, निज स्नेह श्यामल दृष्टि से 
स्निग्घ कर दी दृष्टि मेरी दीप-सी 
शवलिनि ! जाओ, मिलो तुम सिंधु से 
अनिल ! आलिंगन करो ठुम गगन को । 
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असाद गुण ६ 
हाय ! मेरे सामने ही प्रणय का 
अन्थि बंधन हो गया, वह नव कमल--- 
मधुप-सा मेरा हृदय लेकर, किसी 
अन्य मानस का विभूषण हो गया। 
यह तो ठीक है कि प्राचीन आचायों ने तीन गुण माने है, पर 
कुछ छायावादी कविताएँ मिलती है जिनमे इन तीनो गुणों का अभाव 
है, जेसे-- 
केंप - कप हिलोर रह जाती रे मिलता नहीं किनारा । 
बुद - छुद विलीन हो चुपके पा जाता आशय सारा। 
द्विवेदीयुगीन कविता व्याकरण के नियमों पर आधारित थी, पर पत 
ने व्याकरण की मान्यताओ्ो मे परिवर्तन किया है | इस संबंध से कवि ने 
कर लिखा है कि 'मैने अपनी रचनाओं से कारणवश, 
अंधन से सर जहा-कही व्याकरण की लोहे की कड़ियाँ तोडी है, 
: यहाँ उसके विपय मे कुछ लिख देना उचित समझता 
हैँ | मुझे अर्थ के अनुसार ही शब्दों को ख्रिलिंग-पुंलिंग मानना अधिक 
उपयुक्त लगता है। जो शब्द केवल अकारान्त-इकारान्त के अनुसार 
ही पुलिंग अथवा स्त्रीलिंग हो गय है, ओर जिनमे लिग का अथ के 
साथ सामंजस्य नहीं मिलता, उन शब्दों का ठीक-टीक चित्र ही आंखों 
के सामने नही उतरता और कविता में उनका प्रयोग करते समय 
कल्पना कुंठित-सी हो जाती है। वास्तव में जो शब्द स्वस्थ तथा 
परिपूर्ण क्षुणों मे बने हुए होते हैं उसमे भाव तथा स्वर का पृण 
सामंजस्य मिलता है, और कविता में ऐसे ही शब्दो की आवश्यकता भी 
पड़ती है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता हैं कि यदि संस्कृत का दिवता' 
शब्द हिन्दी मे आकर पुंलिंग न हो गया होता तो स्वयं देवता ही 
हिन्दी कविता के विरुद्ध हो गए होते। प्रमात॑ और प्रभात फ्े 
पर्यायवाची शब्दों का चित्र मेरे सामने ररीलिंग में ही आता है, चढष्टा 


( १४४ ) 


करने पर भी में कविता में उनका प्रयोग पुलिंग में नहीं कर सकता । 
यशथा-- 
“सो - सो साँसों में पत्रों की 
उप्तड़ी हिम जल सस्मित भोर के बदले 
४ उसड़ा हिम जज सस्सित सोर--तथा 
'दथिर से फूट पड़ी रुचिमान 
पठलवयों की यह सजल प्रभात के बदले 
रुधिर से फूट पड़ा रुचिसमान 
पटठलवों का यह सजल प्रभात 
इसी प्रकार अन्य स्थानों से भी, प्रभात!” आदि को पुंलिंग मान 
लेने पर मेरे सामने प्रभात का सारा जादू, स्व, श्री, सौरम, सुकुमारता 
आदि नए्-श्रष्ट हो जाते है, उनका चित्र ही नहीं उतरता। दुँद, 
'क्म्पन! आदि शब्दों को में उमब लिगो में प्रयुक्त करता हूँ। जहाँ 
छोटी-सी वूँद हो वहाँ ज्लीलिग, जहाँ बड़ी हो वहाँ पुंलिंग; जहाँ 
हल्की-सी हृदय की कम्मन हो वहाँ ख्रीलिंग--जहॉाँ जोर-जोर से 
धडकने का भाव हो वहाँ पुंलिंग |?४ पंत ने व्याकरण की अपेक्षा भाव 
को अधिक महत्त्व दिया है | लिंग-विपयंय का कुछ उदाहरण लीजिए 
(क) संकुचित थी प्रात जो नव क्यारियाँ। 
(ख) खिल डठती आँगन में अवदात 
कुत कल्षिय ही कोमल प्रात | 
(ग) वालिका सेरी मनोस्म मित्र थी। 
सुतरा हम इंखते ह कि पंतजी ने डर, मोर, प्रात, गजन आदि का 
प्रयोग ख्लीलिंग में किया है और श्वास, बात का पुंलिंग में | इस प्रकार 
के दांव च्युत-सस्कार कहे जाते हे। इस दोप के अन्तगंत वचन-दोप , 
सान्क-दाप, समास-दाप और लिंग-दोप रहता है | 


न +>क 


४ पदलव का विज्ञापन, पृ० ख-ग 


( १४५ ) 


चचन दोष : 
(१) ये नयन डूबे अनेकों वार हैं। 
(२) देख इन्द्रधनुष अनेकों बार में । 
कथितपद शब्द-दोप : 
(क) इस म्लान सलिन अधरो पर 
स्थिर रही न स्मित की रेखा 
(ख) म्लान तम में ही कलाघर की कल्ला । 
क्रिया-दोप : 
(क) खिलने लगा चल किसलय चह 
(ख) बरसाती अस्हत-मरी दृष्टि 
शैली की दृष्टि से पंत की कविताओं में अनेक प्रणालियों को पाते: 
हे--कही मै-शेली, कही वर्णनात्मक, कही उद्वोधनात्मक ओर कहीं 
शेली की विचारात्मक आदि है। वरशनात्मक शेल्ी का 
तात्यय्य है कथात्मक प्रसंगों ओर दृश्यों के वणन सें। 
पंत की वे श्राँखें' शीपक कविता इसी शैली में लिखी 
गई है। यह कविता आम्या' नामक संग्रह मे संकलित है जिसकी प्रथम 
पंक्ति है-- अंधकार की गुहा-सरीखी उन अश्रॉखों से डरता है मन ।* 
वर्णनात्मक शैली में अन्थि' की भी रचना हुई है। उद्बोधनात्मक 
शैली के अन्तगंत पत की 'भारत-माता', राष्ट्रगान, 'उद्वोधन' शीर्षक 
कविताएँ है | विचारात्मक शैली मे पंत की वे कविताये हैं जिनमें विचारों 
का प्रतिपादन किया गया है। विचारात्मक शैली में लिखित कविताअं 
का उदाहरण 'युगवाणी' और ्राम्बा' में पर्यास है। ब्यंग्यात्मक 
शैली में भा पंत ने कविताएँ लिखी है । 
आज का थुग अलंकारों का युग नहीं है, क्योंक्रि छावावादी 
कवियों की दृष्टि इस ओर नहीं रही | इन कवियों ने 
भाव को महत्व प्रदान किया, न कि अलंकारों वो । 
इन कवियों की कविताओं में अग्नस्तुतन्योगना के 


“॑+ग्िन्धि!' १०--- 


द्ष्टिसे 


पंत की अलंकार 
योजना 


६. 'ईड6. 


मंब्रदन अधिक हुआ है। पंत की कविता में रीतिकालीन कवियों 
क्री भाँति अलंकार अस्वाभाविक नहीं उतर है। पंत की कविताओं 
में अनुप्रास, रूपक, उद्येत्ना, समायोक्ति झ्रादि अलंकारों का विधान 
प्रचुर मात्रा में हुआ हे | पंत की अन्थि' से कुछ अर्तकार्रों के उदादरण। 
की लीजिय-- 
[4] अनुप्रास ( 0 ]][87'8000॥)-- महा व्यंजनों की समता हां । 
(क) बह्द मधुर सथुमास था, जब्र गंध से 
मुग्ध होकर कूमते थे मधुप-दक्त | 
(ग्त्र) तरणि के हा संग तरल तरंग 
तरणि डूबी थी हमारी ताल में। (यमक) 
(ग) मसथुप-वाला का सथुर मथु-सुग्ध रास । 
(व) ललित लोल उमंग-सी लाबवण्य की | 
(ठ) नव-नत्र सुमनों से चुनकर 'धरलि सुरभि सथुरस हिमकर 
मेरे उर की झदु कलिका में भर दे कर दे विकसित मन । 
(ते) चपल चोरी चोट कर अब पंख की | 
(छ) तरुणता की उन तरंगा में तरल | 
(ज) तज कर तरल नरमों को । 
(क) “4४९४ २० पूर्व को 
पूर्र था, पर बह द्विदीय अपूर्व था । 
(ज) लोल लहरों से कत्तापति पर लिखी 
(ट) रसिक पिक से सरस तझण रसाल भ्रे | 


शं शो 


(२) डपमा (»9]0)--दा पदाथ्रों के उपमान-उपरसंय-भावर से 
समान बम के कथन करने को उपसा कहने हैं | 
(क) सान्ध्य-निःस्वन-से गहन - जल - गर्भ से 
था हमारा विश्व तन्‍्मय हो 


मे भट चेक कर 
एनिल्न - पीड़ित लहर-सी | 


गया । 


( १४७ ) 


(ग) कृपण से दान-सी 
देव से जब प्रेमिका मुकको मिली | 
(व) अवबनि के सुख बढ़ रहे थे दिवस-से। 
(डा) क्ककल ० ०००० ०५ उस श्श्य की 
चार - चर्चा ने हमारा प्रिय - समय 
हर लिया उस हंसिनी के हृदय -सा 
(व). जब अचानक अनिल की छुवि में पतला 
एक जल-कण जलद-शिशु-सा पलक पर 
आ पड़ा, सुकुमारता - सा, गान “सा 
चाह-सा, सुधि-सा, सगरुन-सा, स्वप्न-सा 
(छ) पवन के उभरे गगनसथ पंख - से 
परम - सुख के उस विशाल - बिलास में 
शरद घन-सा लीन हो, गिर पलक-सा 


(ज) तूल -सी मार्जार - वाज्ला सामने 
निरत थी निज बाल - क्रीड़ा मेन 
(के) वह झूगी-सी चकित आँखों को फिरा 
थी छिपाना चाहती श्रपनी दशा 
(ज) कर्णामशुक्ता चूम कोई गाल पर 
प्रतफलित थे ओस - बूदों से धवल 
(३२) पूर्णोपमा ((707:9]606 थि॥0)-जहीं उपमान, 
उपमेय, धर्म और बाचक चारो हो | 
जब विमृच्छित नीद से मे था जगा 
(कौन जाने, क्सि नरह् ?) पिश्षप सा 
एक कोमल समव्यथित-नि.ख्वास था 
पुनर्जनीवन-सा सुभे तथ दे रटा 


बैनय ही, कं की 
» संस निःश्वास उपनयध, रद उउताने, सा खाल र हवाश या: 77 


नमन 


पप 
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द्वेना साधारण धर्म है जिसके कारण एणपिमा अलंकार है | हि 
(४) मालोपमा -जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान कद जाये, 
वहाँ मालोपमा होती हे । है 
(क) जब अचानक, अनिल की छत्रि से पल। 
एक जलकरण, जनद-शिश्ु -सा, पलक पर 
आ पड़ा सुकुमारता - सा, गान - सा; 
चाह-सा, सुधि सा, सग्मुन-सा, स्वप्न-्ला 
(ख) शर्वब-सा गिर उच्च - निर्मर - खोत से 
स्वप्न - सुख सेरा शि्ामय - छद॒य से 
घोष भीपए कर रहा है चचन्र - सा, 
वात - सा, भृ-कम्प - सा, उत्पात - सा 

--इससे स्वप्न-सुस्ब उपमेय है, गव उपमान, सा बाचक्क और 
ग्रिना वाच्य | 

(५). सहोक्ति (0007०0८6000 )65०५ए७४00) -- सह अथ्र- 
बाधक शब्दों के बल से जहों एक ही शब्द दो अथा का बोबक होता 
ह, वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है | 

निज पलक सेरी विकलता साथ ही 
अबनि से उर से झूगेज्ञणि ने उठा, 
एक पल निज शस्य-श्यामल दृष्टि से 
स्निग्ध कर दी दृष्टि सरी दीप सी। 

“थहों साथ ही? शब्द की सहायता से नायिका की पलकों का 
नीचे (भूमि से) ओर नायक की विकलता का हृदय से उठना कहा 
गया है। यथारुंस्व अलकरर के मिश्रण से इसकी चारुता और भी 
बढ़ गई है | 

(६) काव्य लिंग (78०४2) ९७६०३ 07 (878९)--जहॉँ 


किसी बात को सिद्ध करने के लिए. उसका कारण कहा जाय वहाँ काव्य- 
लिंग अलंकार होता है, जैसे -- 


( १४६ ) 


ओर भोले प्रेम ! क्‍या तुम हो बने 
वेदना के विकल हाथों से ? जहाँ 
झुमते गज-ले विचरते हो, वहीं 
आह है, उन्माद्‌ है, उत्ताप हे ! 

--इस संदर्भ मे प्रम का वेदना के हाथो द्वारा वना होना सिद्ध 
करने के लिए. श्रंतिस पंक्ति मे कारण उक्त है। इसमे प्रथकूप्रथक्‌ 
पदों मे कारण उक्त है। 

(७) संकर--नीर-क्षीर न्याय के समान मिले हुए. अलंकारों को 
संकर अलंकार कहते हैं । 

निज पत्चक सरी विकलता साथ ही 
अवनि से डर से म्गेत्ञरि ने उठा 
एक पल निज शस्य-श्यामल दृष्टि से 
स्निग्ध कर दी दृष्टि मेरी दीप-सी । 

--इसके प्रथम दो चरणो मे सहोक्ति, यथासंस्थ और लुप्तोपमा 
का एकाश्रयानुप्रवेश है। अवनि से पलक और उर से विकलता के 
उठाने में यथासंख्य, पलक और विकलता के एक साथ उठाने मे 
सहोक्ति और मगक्षुणि मे लुप्तोपमा है। (एकश्रयानुप्रवेश-संकर) 

यह तो हुआ प्राच्य अलंकारों के उदाहरण | अब थोड़ा-सा 
पराश्चात्य अलंकारो को छुटा पंत के काव्य में देखिये--- 

(0) मानवीकरण (?678077/09007)-- 

पर नही, तुम चपतल हो, अज्ञान हो, 
हृदय है; मस्तिष्क रखते हो नहीं। 
जस बिना सोचे हृदय को छीनकर 
सोंप देते हो अपरिचित हाथ में। 

-+इससे मानवी काय के द्वारा प्रेम का मानवीकरण हुआ है | 

(7) चविशेषण-विपयेय या विशेषण-ब्यत्यय--'किसी कथन को 
विशेष अरथंगर्मित तथा गंभीर करने के विचार से विशेषण का विपयंय 


( 2५० ) 


कर दिया जाता है। अ्रभिवा इत्ति से विशेषण की जहाँ जगह दे वहाँ 
से हटाकर लक्षण के सहारे उसे दूसरी जगद्द बेठा देने से काव्य का 
सौप्ठव कमी-कमी बहुत बढ जाता दै। भावाधिक्ध को व्यंजन 
के लिए. विशेषण-विपयत्र-अलंकार का व्यवह्यर बहुत सुन्दर हढ।' 
(मुधाशु) विशेषणु-विपयय का प्रयोग पंत का कबित में श्राविक्र पाथा 
जाता है, एक उदाहरण देखिय-- 
जब विमृच्छित नींद से सें था जया 
कोन जाने क्रिस तरह ? पीयूप-ला 
एक कोसल समव्यथरित निःश्वास था 
पुनर्जीवन-सा सुरे तब दे रहा । 
यहाँ मूर््छित नींद नही, जागनेवाला मृचज्छित हे । द्वितीय 
चरण में मृत नायिका के लिए, 'समव्यथित निःश्वास' से अमृत का 
मृत विधान भी किया गया हैं | 
ग्रन्थ! की रचना अत॒कान्त छुन्द से हुई है ओर इसका छुन्द 
द्न्द भावों की गति पर चलता है। डा०» नगेन्द्र के 
" शब्दा मं-- ग्रन्थ! में आपने 707-00-7898' का 
प्रयोग किया है--- 
ओर सोले प्रेम ! क्या तुम हो बने-- 
चेंदना के विकल हाथों से ? जहाँ--- 
ऋमत गण से बिचरत हो, वहीं-- 
आह है, उन्माद है, उत्ताप 


हि 


। 
पत हिन्दी के कोमल कवि हैं ओर छाबावाद के उन्नायको में हैं | 
उनका कविता परिपूर्ण क्षणो की वाणी है जिसके हेतु उसमे भाव और 


पा कास्वरक्ष्य हं। पने त भापा के क्षेत्र से 


भा श्रपन्ती कलात्मक अभिरुचि का प्रद शन किया 


। अगर पंत का हम छाबावादी कविता की भाषा का सून्नधार कहे 
ता अत्युक्ति नहीं होगी | 


2 ०१५ प् 


सहावलाकन 


3 
र् 


भांधा के सबंध में कवि की अपनी सान्यताए, 


(६ १५१ ) 


हे जिनके फलस्वरूप उन्होने हिन्दी कविता को अनेक नये शब्द दिये 
है। सच तो यह है कि पंत की भापा मे धीरे-धीरे विकास होता गया 
है जिसके कारण भाषा-वीणा मे सुघरता, मधुरता, मूर्तिमत्ता, लाक्ष- 
शिकता, संगीतात्मकता एवं क्लिष्टता श्रा गई है। कवि का भाषा पर 
व्यापक ओर विस्तृत अधिकार है | अ्तएव सवंत् खड़ी-बोली के अत्यन्त 
शिष्ट और प्रौढ स्वरूप का दशन होता है | हॉ, कहीं-कही शब्द-बाहुल्‍य 
के कारण भाषा श्लथ हो गई है। एक शब्द मे हम कह सकते है 
कि पंत की काव्य-माप्रा सौदयपूर्ण एवं सुकुमार है जिसके पढने से 
हृदय मधुर रस से सिक्त हो उठता है | 


'लोचकों की हा8 में आन्य 


नमन ली नल कलाम + 4ननान मनपन-तनमट पल, 





वीणा! के उपरान्त ग्रन्धि है--अ्रमफल प्रेम की : इसमें एक 

छोटे से प्रेम-प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम क्री आनन्द 
आमि में प्रवेश, फिर चिर-विपाढ के गत्ते में पतन दिग्वाब। है । प्रसंग 
की कोई नई उठमावना नहीं हे। करुणा और 
सहानुभूति से प्रेम का स्वासाविक विकास प्रदर्शित 
करने के लिए जो बृत्त उपन्‍्यासो और कहानियों मे प्रायः पाये जाते है--- 
जैसे, डबने से बचानेवाले, श्रत्याचार से रक्षा करने वाले, बंदीण्ह में 
पढ़ने या रणक्षेत्र से घायल होने पर सेवा-शुश्रपा करने वाली ऋछे प्रति 
अम-सचार--उन्हीं में से एक चुनकर भावों की व्यंजना के लिए रास्ता 
निकाला गया है। झील में नाव ड्रबने पर एक युवक ड्रव कर बेहोश 
होता है ओर आँख खुलने पर देखता है कि एक सुन्दरी युवती उसका 
सिर अपने जंघे पर रखे हुए. उसकी ओर देख ग्ही इसके उपरान्त 
दोनो मे प्रेम-ब्यापार चलता है 37२ अत्त मे समाज के बड्डे लोग इस 

स्वैच्छाचार को न सहन करके उस युवती का ग्रन्थि बंधन दुसरे पुरुष 
के साथ कर देते है। यहीं ग्रन्थि बंधन उस युवक या नायक के हृदव 
से एक ऐसी विधाद-अन्थि डाल देता है जो कभी खुलता हा नहीं । 
उगाज डक द्वारा किस प्रकार स्वभावतः उठा हुआ प्रेस कुचल दिया 

जाता हैं, इस कहानी द्वारा कबि को वही दिखाना था। यद्यपि प्रेम 

गलत कवि से करुणा की गहराई से निकाला पर आगे चलकर 

कक मल अनुसार हास-बविनोद की लक 

नम सोन्दर्य-भावना का रो पे हक अप कक 
शा, उल्लास, वेदना, 


स्प्ात इत्यादि की अलग-अलग व्यंजना पर ही ध्यान जाता है। 
| हिन्दी साहित्य का इतिहास, ध० ८रेद ] 


रामचन्द्र शुद्ध 
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ग्रन्थि एक विरह काव्य है। इसमे कवि की कल्पना ओर वेदना 
जितनी मूर्च और सप्राण है उतनी अन्यत्र कही भी नहीं। श्रागे 
'ऑस! और 'उच्छवास' मे यह व्यथा जितनी छिछंली हो गई है उसे 
जल खिल देखते हुए तो श्सका महत्व और भी बढ़ जाता 
ह है |" सम्पूण भग्न्थि! काव्य इस प्रकार रोदन में 
ही समाप्त होता है, कवि ऑसू पोछने का प्रयास भी नहीं करता। 
८उसे अन्त मे कोई समन्वय खोजना चाहिए था आर अपनी पीडा को 
कोई दार्शनिक पृष्ठभूमि देनी चाहिए. थी” ऐसी आदेशनाओ को में 
खआवश्यक नही समझता। जीवन में सब कहीं समन्वय नहीं होता 
आर न उसका होना आवश्यक ही है। यह ठीक है, पीडा को अंतिम 
सत्य नहीं बन जाना चाहिए, यदि ऐसा हो तो यह कवि की एक बड़ी 
कमी--मानसिक-स्वास्थ्य का अमाव--समझकी जायगी । किन्तु पंतजी 
के काव्य मे यह बात नहीं है; उनकी वेदना ग्रेयसी के विरह का परि- 
णाम है और उसे प्रेयसी की ही चाह है। समन्वय खोजना ही होता 
या ऐसा करना अस्वाभाविक्र होता, यह नही कहा जा सकता | खॉसू 
मे अन्त मे समन्वय खोजने का प्रयास है, यद्यपि म॒ुके संदेह है कि 
कवि वहाँ कोई समन्वय खोज सका है, तो भी वह मथुर है ओर ऐशा 
प्रतीत होता है, इसके बिना श्रॉसू काव्य अधूरा रहता; किन्तु प्रश्न हो 
सकता है 'एक काल्पनिक सत्य मे विस्मृति ही क्या समन्वय है? इस 
विषमता का स्थायी होना तो कमी भी अभीष्ट नही हो सकता, किन्तु 
क्या इसके पर चिन्हों के साथ जीवन स्वस्थ नही रह सकता £ 
्न्थिः की अभिव्यक्ति और भाव-प्रणाली, दोनो ही छायावादी 
ढग की नहीं, ये बहुत कुछ संस्कृत काव्य से प्रभावित है। 
आधुनिक लाक्षुणिक प्रयोग तथा बिशेपण-विपरयय इत्यादि अलंकार कम 
ही प्रयुक्त हुए है। सस्क्ृत की शैली का प्रयोग यहाँ दोष नहीं गुण 
ही बन कर आया है |“ अस्त॒, अन्थि की अनुभूति का आधार संभवतः 
काह्पनिक नही, यदि ऐसा हो भी, जैसा कि पंत जी कहते है, तो भी 


की 
हे गा हुई हो, किल्‍ने काल्यनिक 
सम ाय 2 ऐसी कोई घटना ने हुई हो, किल्‍त उसका कॉल्रनिक अदुमझूत 
हे ्् हक . 
हे, 7 तन ही नजर पक > £ज ० है श्र 
“कट 45 #& कक उठ वेधा थी प्रतात॑ होता हे | इनम श्रनुमत्त 


4 है उतना पंत काव्य मे अन्यतन्र 


मिल मल? हि 
८ ऊत छझग मी होगा। अच्चनजी के विचार से पंत जा कल्वना: क 
से उत्षा इ-अनुभृति के नहीं, इच्छा के गायक हैं, वासना--तीत्र इच्छा 
5, गा । बच्चन जी ने झपन इतने बढ वक्तव्य मे केवल यहां बात 
गंध उरी है ।.. क्रिन्दु दस उद्धस्णु को अन्थिं पर पूरा लागू नहीं 
जिय था सकता: ब्रन्थि से वे वास्तव से अनुभूति ओर तीत्र इच्छा के 
/साप्फ # | तो भी आखिर वे प्रतज्षी है, अतः ग्रन्थि के अन्तिम 
पन्पा मे डपथ का फलान शा गया है झ रअनमंति पंख गई है। एसा 
एस वे रोया ४, अ्न्वम पद्मों तक पहचत-पहुँचते पंतजी अनुभूति का 
विख से स्पर्स खो बेठ और केबल कविता के आग्रह भे और कुछ अपने 
एप है उस साबना मे बाएं रखने के लिए विकल्प करते रहें | 


था यद्मति अनुवात में क्राफी कम है तो मी अंत 


ही अगली लिए # >भज उ् *. अमक मे ह टा देती 
« एन मे # आएगा अपकारक हे और प्रमाव क घटा देती है। इस 
कब हपदा ऊे भा दा-एक ८ दाहगरसा त्त-- 
सिमिर »े अज्ञात अंचल में छिपी 
ते अचल मे छिपा, 
भ्भनी ही छह पक 
जता श॒ अ न्ति मरा अम्ल | 
#.| 
है हर १.4 
[ री हो 
सामिर ! ग्रे ब्िश्व का उनम्माद है ? 
7५ प्‌ घ प्रकधि न ।्ा। 
वह धन 08 7 है दर सर्प का पु 
हि री का रे 4 बे 
थे किसी वा यह बव्रिनीरय आह है ? 
_ हे दो ऋ 
ग्ठक | जा प्रल्‍य की सा में? 
न कक ५ कक ड # कप के 4 रिफ शक <- 
* रे ५ 38. /£ ला भे नागर शब्द झा जान स आग 
गज, पक कम 5 720 किक की 25 लक लक 5 
गा -« अका बरना द्रार्न कर दिया गया है | 
हे बल ० 


33 विगत आठ परक्तियाँ साथ और 
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भी इसी वर्णन में है । ये विशेषण ऐसे कोई असंगत तो नहीं, पीछे 
हम 'इन्दु की छवि मे! इत्यादि पद मे 'उत्सुकता' के लिए भी इसी 
प्रकार का पद देख आये है; किन्तु इन दोनो मे एक बडा अन्तर है। 
उक्त पद्म में अनुभूति का नितान्त अ्रभाव है जन्रकि पीछे उद्धुत किया 
हुआ पद्म अनुभूति से सप्राण है। वेंदना के लिए ही श्रन्त में भी 
कुछ पद्म है जो नितान्त अनुमूति-शल्य होने से निष्प्राण है ।**'तो भी 
ग्रन्थि एक प्रशंसनीय काव्य है | [पंत का काव्य ओर युग, ४० ६०-६९ । 
पत द्वारा रचित अन्थि' मी कवि की व्यक्तिगत प्रणुत वेंदना की 
सहज उद्भूति है जिसमे विफल प्रशयोन्‍्माद और प्राणों की अजान 
तडपन छिपी है। कवि का हृदय ढु/ख दाव ओर 
च्विन्ताओ से ग्रस्त है, तो भी आन्तरिक पीडा ज्वलित 
अ्रत्मा बन कर फूट पडती है। कहना न होगा कि गन्थि' अर 
'एपिपशिडियॉन' (शेली की कविता) दोनो मै ही प्रेम की मार्मिक 
अमिव्यंजना, कला का निखरा रूप, छृदय की अन्‍्तसमत अनुभूतियो 
का अभिनव चित्रण, निराशा कुःख आकुल वेदना ओर हृदय को 
उन्मत्त बना देनेवाली मावना का जाग्रत स्वरूप है। कहीं प्रेम की 
शीतल धारा प्रवाहित हो रही है तो कहीं छचल से विरहाग्रि की चिन- 
गारिया छिटक-छिंटक कर बाहर फूठ पड़ती हैं। कही कहय॑ उच्छु.बास 
है तो कही ऑसू की दूँदे, कहीं उन्मुक्त प्रेम की कलकल ध्वनि है ती 
कही आ्तरिक वेंद्ना का करुश-कन्दन * दोनों ही प्रण॒य-ग्रन्थ उत्कृष्ट, 
विन्रमय कल्पना से युक्त और परिष्क्ृत श्ंगार-रसश्ता से ओतप्रोत है । 
ग्रस्थिः भावात्मक प्रणय-गल्प है । कवि ने कल्पना को संगिनी 
बना कर अतीत की मधुर स्मृति को जगाया द्दै“किन्ठ इसे का 
शान्तित्रिय द्विवेदी विसान हो जाता है और आनन्द-बिहार की 
नौका ताल में डूब जाती है। ग्रन्थि को 

प्रणय-कथा कवि की सुकुमारता के अनुकूल ही है, वह 'लोल' लहरों पर 
कलापति से लिखी' हुई है। इसकी विशेषता कहानी की शैली मे है; 


शचीरानी गुट 
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हे अरे 


बना की अपनज्ञा इसमें नाठकीय संकेतों की सूह्मता है। नाविका 


झबनी लक्जा-ठुल्लम मर्यादा में मौन-हगी है, नाबक अपनी अधीरता 
बढ 5 8८ के य्‌ 
से सुखर । एक अवण-सहदवा है, दूसरा उद्लेलित उद्गायक | अभिन 


नी उत्कंठित हो उठती है। किन्तु दृष्टि की तरह 
भी संत्रम है |” इस प्रकार नावक-नाविका के हृदय मे 
प्राय की प्राणय्रतिष्ठा हो जाती है। उनके प्रेम में अन्तः साक्य है ) 
कग्ठ का एक शब्द निःसन्देह ताबीज-सा ही है, मंत्र-सा । 
नाहिका की अन्तवंदना एकान्त में भी सौन है, श्रव्यक्त है। ध्यानस्थ 
नाविदा बातावन से उद्यान की ओर देख रही है। यहाँ पर कवि 
रद मार्मिक हृए्य और मनोहर वातावरण की अवतारणा की 


के 
लॉ ६0, 30 ॥# हक 
छः । है 


“से प्रेम काब्य में झंगारिक घ्रुग और छायाबाद-युग की 


४ अस्दा का सामश्रण ५ । छाबाबाद का कलाकार होकर भी अन्थि' 
मे झाप्न सच्बुग की शुंगारिकता को उसी तरह अपनाया है जिस 
टल पस्डात्य नागरिक कर्मी-क्रमी प्रीति-सम्मेलनों से पुरातन परिधानों 
हा झा हुक कुनदल ऊ लिए पहनते है | छायावाद की अतीन्द्रिय 
जगह द न काए अपरिचित नहीं हे, क्रिन्तु अन्थिः से उसकी तरुण 
हाय का अदम ४). बंद कहता है 


आन काॉंप्पन कमल-कोमल गात को 
रसिक ! किसकी चाह की 


बाद सूम्त हुई ? सह 
पाह चूम छुद्ट / नुहिन जल से हसित 
4 नर हि है 
ऊ#औ | न्गर7 मर्ज 
किसल्या को असम फिसका सन बक्का ? 
हपि ड़ जत अबद मे छावरादांद के 


। हे स्याबाद के बायबी सोन्दय (हवाई 
अकाश-कऊमुस भी कह सकते है | मीरा 


र्‌ $ 49 हक 5 2 हल 2 कक सर 
+ ६१ डे है रु डटरबनन न दया नकल 
डर | ४ लव सज का नग्ह ही टायाबांद के 

है कह श्र 

हर डी का. $ का य 3 आज हा के ्फ बिल) 2 ] ता 
हर ' हू चुछआोओ 3 ४५ खा नल के * टच्ाआओ फिट 
५2 22 ५ हे १ 7 र स्नत्व नर || डा न्थ्य क्ल तर्क लि 

हे है झा के का के ००६ दर है सतअलाड 


पग्टज 5.0 # 6 ट झाम्थित न कट न 228 पे 
;] हल आस्थाता मो छ्ायाबाद का 


ड़ 
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सूक्मता की ओर ही अनुप्रेरित करता है, कवि स्थूल ओर सूक्ष्म दोनो को 
चाहता है. इह लोक और अन्तलॉक के लिए.। सौन्दय और प्रेम की 
स्थूलता मे भी कवि की सूदरम सुरुचि सजग है 
प्रन्थि' दःखान्त है। विरह मे कवि का अन्तर्जंगत्‌ अधिक जाग्रत 
हो उठा है। सौन्दय ओर प्रेम की ऐहिक विफलता के बाद कवि के 
उदगार विज्ञिप्त हो गये है। इस विक्लिप्तता मे सामाजिक और नेतिक 
बेद्रोह है, क्रिन्तु जीवन से विरक्ति नही, एक मधुर शान्ति है-- 
आज में सब भाँति सुख - सम्पन्न हूँ 
वेदना के इस मनोरम बिपिन में; 
विजन छाया में द्रमों की, योग - सी 
विचरती है आज-_ मेरी वबेदना। 
विपुल कुझ्ों की सघनता में छिपी 
ऊँघती है नींद -सी मेरी सरुप्रह्या; 
ललित लतिका के विकम्पित अधर मे 
काँपती है आज सेरी कल्पना। 
विजन छाया! से कवि की वनवासिनी योगिनी सी वेदना की 
तितिज्ञा है, 'विपुल कुज्ञो की सघनता ” में घनीभूत आकाज्ञा है, 
'लतिका के विकम्पित अधर मे! प्रेम की स्वप्निल प्रतीक्षा है। इन 
विरोधी बृत्तियों मे ही प्रेम का व्यक्तित्व सुसंघटित है । उससे मनोयोग 
भी है, मनोरथ भी । प्रकृति के प्रतीको से कबि ने अमूत्त मनोवृत्तियों 
को बड़ी सजीवता से दृग्गोचर कर दिया है | 
अ्रन्थि! के अन्तिम अंश मे मनोरागों का चित्राकन है। सौन्दर्य, 
प्रेम, स्मृति, नियति, आशा, उन्माद, आह, अ्श्रु, वेंदना इत्यादि के 
सम्बन्ध मे कवि की लेखनी किसी कुशल चित्रकार को तूलिका बन गई 
है, प्रत्यक उद्गार साकार भाव बन गया है। आश!) का नयन-मनोरमस 
दिव्य रूप देखिये-- 
देवि ! ऊषा के खिले उद्यान में 


( श्षल ) 


सुरभि वेणी में श्रमर को गृ.थ कर 
रणु की साड़ी पहन, श्रा' तुहिन का 
मुकुट रख, तुम खोलता हो सुकुल को ! 
नीहारः के प्रसंग में पंत ने महादेवी का कंवि-परिचय दन शब्दा 
में दिया था--नीहार की कवि वस्तु-जगत का अनुभूति नहीं रबी 
भावना द्वारा ही वे वस्तुओं को परखती है। मंवन्मदत्‌, उच्य लहर 
आदि सभी इस जगत्‌ के उपकरण मनावगा स रजत होकर उसके 
सामने थाते है . मनोराग को श्रॉखा स हाँ वे उसकी कल्पना करता 
है ।”-यही बात छायावाद के प्रत्येक भाव-पवण कवि के लिए कहा 
जा सकती हैं। उसकी कविता में चाहें वस्तु-जगत्‌ का अदुभूति न 
मिले, किन्तु जीवन में वह वस्तु-जगत्‌ से अनभिज्न नहीं रहता। इसे 
य-हीन ससार में वस्तु-जगत्‌ का भुक्तमोगी मला कवि से अधिक 
कौन हो सकता है | वस्तु-जगत्‌ की वह अपना बलिदान देता 
भावजगत को वरदान, इसलिए स॒प्टि इतनी सुधर 
वीणा' के बाद '्रन्थि देखने से ज्ञात होता है कि कांब पृ 
परिचय चित्रपट को छोड कर कुछ देर के लिए किसी अन्य चित्रपट पर 
अपनी तूलिका का परीक्षण करने लगा। अन्थि स तत्कालान 
साहित्यिक वातावरण का परिचय मिलता है। एक ओर ब्रजमापा से 
रीतिकाल की कला चली था रही थी, दूसरी ओर खड़ी बोली में 
छायाबाद की कला अतुकान्त में रीति युग से मुक्त होने का प्रयत्न कर 
रही थी। '्रन्थि! मे कवि ने विगत और आगत कला का अपने ढंग 
से किक किया, अतुकान्त को अलंकृत कर दिया। श्रन्त्यानुप्रास के 
अभाव में भी शब्दानुप्रासों से मापा में सगीत आ गया है| पद-प्रवाह 
मे यद्यपि माराक्रान्त यौवन की भन्थरगति है, तथापि उसमे यथास्थल 
माथुय भी है ओर ओज मी । अ्रन्थि! के प्रणयन मे कवि ने शेंगारिक 


कविता के उपकरणा का पूछ उपयोग किया है, किन्तु पुराने उपकरणों 
को उसने नवीन सौन्द्य दें दिया है। यथा-- 


( १४६ ) 


इन्दु पर, उस इन्दु मुख पर साथ ही 
से लेकर 
प्रसुखता सुख की सुछुबि के काव्य में । 
इस चित्र में वही सध्ययुगीन मुख है, वही अलक है, वही अलंकार 
है किन्तु उपमा और रूपक ने नूतन आकार-प्रकार पा लिया है। 
रसोद्दीपन की तरह उपमा के लिए भी काव्य में कुछ उपादान रूढ़ हो 
“गये है | 'ग्रन्थि! मे कवि ने नये उपमान और उपमेय दिये है, वे जीवन 
के अनुभूत ऋ्षणो को प्रत्यज्ञ करती है। यथा-- 
रुजनि ! पतले पत्र-से चित्रित जलद 
से लेकर 
चाह-सा, सुधि-सा , सगुन-सा, स्वप्न-सा । 

न पक्तियो से वातावरण और जीवन की सरलता, सरसता 
सजीवता है। इस तरह की सूक्म उपमाएँ कबि की रचनाओ से यत्र- 
तत्र बिखरी पडी है । " कवि की उपमाओ्रो से केवल रूप-चित्र ही नहीं 
ध्वनि और व्यंजना भी है। आचाय शुक्लजी ने वहा है कि लक्षणा का 
पेट बहुत बडा है किन्तु पतजी की उपमा का उर इतना विशाल है कि 
उसीमे सभी अभिव्यक्तियों का समावेश हो जाता है। कवि ने यत्र-तत्र 

शब्दों की लय से भी रस को साक्षात्‌ किया है, यथा-- 

शून्य जीवन के अकेले पृष्ठ पर 

विरह ! अहह, कराहते इस शब्द को 

क्रिंप्त कुलिश की तोकुण, खुमती नोक से 

निठुर विधि ने अश्वओो से हे लिखा ! 
इसमें जीवन के सूनेपन ओर कराहने का भाव शब्दों की ध्वनि 
से व्यजित है। अश्रश्रो मे कुलिश की तीकुण चुभन से वेदना को 
सजलता, कोमलता का मर्मान्तक परिचय मिलता है। वीणा” के 
बाद ्रन्थि मे पत की शब्द शक्ति और रागशक्ति बढ़ी । थ्रन्थि! का 
लेखनकाल वही है जब कबि मध्यकाल और द्विवेदी-युग की कविता 


( १६० ) 


का अध्ययन कर रहा था। ग्रन्थि! मे इन युगों का यर्त्किचित्‌ प्रभाव 
किन्हीं पंक्तियों मे देखा जा सकता है।. रिुवंश” के अध्ययन से भाष। 
में संस्कृत शब्दों का बाहुल्व है । अलंकार और शली की नवीनता से 
ज्ञात होता है कि कब्रि अंग्रेजी रोमान्टिसिज्म से परिचित हो चुका था | 
धीणा' में कवि्नतिमा का कैशोट था, भ्रन्थि! में तारएय, उसमें कवि 
का रसमय हृदव आपाढ की नवघटा की माँति उम्ड पढा था । 
ज्योति-विहग, ० ७३-८४; | 
वीणा' के उपरान्त ग्रन्थ! को कला मे इतना अन्तर है कि देख 
कर आश्रय होता है । वीणा की सहज-सरलता, भोली मार्मिकता न 
जाने कहों चली गई दे । लगता है जैसे बचपन 
खींच कर योवन होते ही अलंकरण के लिए, आकुल 
हो उठा हो | यहाँ भापा भिन्न-भिन्न प्रकार की है, चित्र भिन्न प्रकार के 
है, अलंकार भिन्न प्रकार के दे ओर व्यंजना मिन्न प्रकार की है। कला 
की दृष्टि से 'भ्रन्थि' पंतजी की पहली प्रोढ़ कृति है। इस रचना पर 
सस्कृत शली का वड़ा भारी प्रभाव है । तत्तम्‌ शब्दों का आधिक्य है 
ओर पंक्ति-पक्ति मे समास बिछे पड़े हैं। शेली की रुकावट के कारण 
एक-एक पंक्ति पर बिना सोचे पाठक अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता और 
न कथानक के साथ आगे बढ़ सकता है। इसीसे काव्य-कहानी वर्णान- 
धान हा गई हैं। भावा की शक्ति भी कम नहीं है. पर वे यहाँ-वहाँ 
बसे ही भलकते है जैसे पत्नी के ढेर में कहीं-कहीं फूल मुँह निकाल कर 
हसत ह। कथानक की दृष्टि से कहानी की गठन एकदम निर्दोष नही 
है। ब्रीच-बीच से पंतजी पाठकजी को संशोधन करने लगते हैं, कही- 
कह घटना की सूचना पहले से ही दे देते हैं। कहीं-कही उनका 
वन भी अनुपात से बढ़ जाता है; जेसे, तीसरी सखी की प्रणय-चर्चा 
जिस एक अन्य प्रमिका ने इतिहास का-सा कोरा वृत्त गिनना बतलाया 
<। कहानी से नाबिका के विवाह पर ही सार भूमि ((प्लाप्न॥5) 
आ गई हैं। उसके उपरान्त थोडी दुःख-चर्चा हो सकती थी, परन्तु 


विश्वस्मर मानव 


( श६े१ ) 


इसके स्थान पर कवि दशन, सौन्दय, प्रेम, स्मृति, नियति, आशा, 
उन्‍्माद, कल्पना, ओंसू, वेदना, विरह, संसार, सुख, ज्ञान आदि पर 
व्याख्यान देने बेंठ गया है| उसके दुःख में नोंग जब उसे सान्त्वना देते 
है तो वह कहता है: विरस उपदेश के उपल रहने दो । पर सच बात 
यह है कि कहानी के अन्त मे विरस उपदेश के उपल उसने भी कम 
नहीं मारे है। फिर भी कवि की अवस्था को देखते हुए और यह 
सोच कर कि जो व्यक्ति प्रधान रूप से गीतिकार है उसने प्रबन्ध की 
भूमि में प्रवेश किया है, यह मानना पडता है कि '्रन्थि! एक सफल 
खण्ड-काव्य है, जेसा प्रसाद का ओऑस?, निराला का तुलसीदास” और 
मेथिलीशरण गुप्त का 'नहुब” | मेरा पूरा विश्वास है कि पंतजी ने गीतों 
के समान ही यदि थोड़े प्रबन्च काव्य लिखे होते तो हिन्दी साहित्य में 
उनका एक विशिष्ट स्थान होता ।  [सुमित्रानंदन पंत, ए० ४१५-६ ।] 
अन्थिः वियोग श्रृंगार की कविता है जो एक युवक हृदय की 
प्रणय कहानी पर आधारित है|. इसमे नायक स्वयं आत्मकथा के रूए 
में आप बीती सुनाता है। कहते है कि 'न्थि! की 
प्रणय कहानी का सम्बन्ध कवि के आत्म-जीवन से ही 
है।“अ्रन्थि' से शंगार के प्रमुख संचारी भावो की 
सुंदर अभिव्यंजना है | गीतिमयता इस काव्य की विशेषता है। अन्य 
काव्यों की अपेक्षा यह अधिक अलंकृत है। प्राकृतिक दृश्यों का भी 
चमत्कारिक और चित्रमय वन भी यत्र-तत्र मिलता है। 
अ्रन्थि! बरणन-प्रधान काव्यकथा है । इसमे कवि को कथा के तत्वों 
की अपेक्षा प्रकृति-वणन मे, मावनाओं के वर्णन मे तथा सौन्दय-चिंतन 
मे अधिक सफलता मिली है। प्रकृति का खुला रूप ग्रन्थि मे आकर 
_ अमिसारिका का यौवन बन चुका है। कवि की वह 
कल्पना जिसने प्रकृति को वीणा ,में भावना के 
माध्यम से देखा है, ग्रन्थि मे. उसी प्रकृति को अमिसार की प्रष्ठभूमि के 
सूप मे देखती है। अन्यथा! का आरम्भ इसी प्रकृति चिंतन से होता 


गोपाल कृष्ण 
कोल 


फूलचन्द पाण्डेय 
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£ | “ ग्रकृति-बर्णन के माध्यम से कवि ने परिस्थिति, समय तथा ग्रद्नात्ि 
तीनों का संकेत किया है। ४ "४ इस प्रकार जीवन को सोन्दर्यानुमूति से 
प्रार्म्म कर धीरे-बीरे कवि गम्भीर से गम्मीरतम होता जा रहा है ओर 
पूर्णता पाकर अ्न्थि! बिरह-वर्शान-प्रधान काव्य बन जाती है। 'भ्रन्थि! 
केवल क्रन्दन नाद है. उसका परिणाम नहीं । उसकी विरहमयी प्रेम- 

था की पूर्णता तो ग्रन्थि, उच्छु वास तथा ऑॉसू लिख लेने के बाद 
होदी। अमी तो अ्रन्थि! से उसके प्रेम जीवन की पहली कहानी है 
पहली ठेस है। इस ठेस को पाकर स्वभावतः कोमल-छुद॒य कवि रोता 
ही रहेगा ओर वह भी 'रोना' न होकर अन्तर का सिंसकना होगा। 


क्रीमल छादय की चीत्कार है जो अनजान अधखिली कली के समान 
मसल दिया गया है और वह खुलकर आह भी न कर सकी हो। 
अ्रन्थि! में स्पष्टरूप में कवि अनुमूति और वासना--तीत्र इच्छा 
का ही गायक है । जॉब, कपोल, मृगेज्षणी आदि शब्द बड़ी ही 
स्पष्टता से वासना के उद्गारों को प्रकट करने में सहायक है। * * 
में उसे स्पष्ट रूप से कह सकता हैँ कि पंतजी ने यद्यपि ग्रंथि? को पूर्ण 
काल्यनिक बतलाया है परन्तु वे अपना आन्‍्तरिक व्यक्तित्व किसी भी 
भाँति अपनी अन्धि! में नहीं छिपा पाये है। हम इसे मान भी ले 
जि प्रन्थी उनके जीवन की भ्रन्थि नहीं है, परन्तु वर्णित व्याख्याएँ: 
काल्यनिक नहीं दवा सकती। वे कल्पना की समतल भूमि से कही बहुत 
थ्रावक ऊँच हूं। पूण अनुमव पर स्थिर हे | यथाथ हैं | इस कथन 
की पृष्ठ प्रन्धि! काव्य ही करता है। जहाँ तक वह उनके झनुभव 


पर आधारित है, उसमे प्राण है, सरलता है, जीवन है, गति है 


क्री 
लक 
खर्धार ही प्ररम्न जह़ 


न्तु जहाँ कवि से केवल कल्पना और परम्परागत अध्ययन 


आश्रय लिया दे. निष्प्राणुता आ शई है. नीरसता प्रधान हो गई है 
इटयता प्रदुय हो गई है. चित्तन बढ़ गया है, रूखापन स्पष्ट हो गया 
४ । ग्रन्धिं 


4 | अब तक काब ने प्रेस को व्याख्या प्रस्तत का हैं तब 


ना 
्‌ 


कर 
5 
5] 
अडमकुक«>ह वन 
का 
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तक तो अनुभव का आधार स्पष्ट है परन्तु अन्त मे जहाँ वेदना का 
विश्लेषण एवं विवेचन किया है वहा पूर्ण निष्प्राणता आ गईं है-- 

वेदना ! केला कहण डदु॒गार है, 

वेदना ही है अखिल ब्रह्माण्ड यह 

तुहिन में, तूथ में, उपल में, लहर में 

तारको में, वच्योम में है वेदना ! 

वेदना केसा विपद्‌ यह रूप है, 

यह अंधेरे की  दीपक-शिखा, 

रूप की अन्तिम छुटा ! इस विश्व की 

अगम-चरम अवधि, क्षितिज की परिधि स्री ! 
कवि का वह व्यक्तित्व, जो लाज का लालिमा चित्रित कर उसके 
अन्तर! को स्पष्ट कर सकता था वही कबि 'वेदना” का विश्लेषण करने 
के लिए विश्व, ब्रह्माएड का एक-एक कोना टटोलता फिरता है। प्रन्थि! 
के अधिकाश मे वह अनुभूति का आधार निश्चय रूप से लेता है परन्तु 
जहाँ जीवन को केवल बेदना का सिंघु कहता है, स्पष्ट मालूम हो जाता 
है कि उसका पुस्तकीय अध्ययन बोल रहा है, कवि का अन्तर नहीं | 
अलोचक कह सकते हैं कि यह कवि की चिंतन भूमि है परन्तु उन 
श्रालोचको से बडी ही नम्नता से मै पूछुना चाहूँगा कि विश्व की वेद- 
नात्मक सत्ता का संकेत पंत का अनुभूतिपुण कबि एक शब्द मे करा 
सकता है फिर इतनी लम्बी-चौड़ी व्याख्या प्रस्तुत करना कितना संगत 
है ! अनुभूति के संग पाठक वर्ग की सहानुभूति रहती है परन्तु अध्ययन 
के साथ पाठकों का मस्तिष्क रहता है। हृदय ऐसी अवस्था मे ऊबने 
लगता है। किसी काव्य-अंश का नीरस प्रतीत होना ही अनुभूति की 
कमी की ओर संकेत करता है। अन्तिम अंश मे कवि अनुभूति से 
दूर हो सकता है---यह सत्य है, परन्तु सम्पूण ग्रन्थि काव्य के लिए बच्चन- 
जी का वह कथन ठीक नहीं उतरता | 

साराश मे कहा जा सकता है कि अन्थि! पंत के कवि-व्यक्तित्व की 


५ १-0 


असफल प्रेम की कहानी है जो पूण विकसित होने से पहले ही अध- 
खिली कली को मॉति मसल दी गई है। मूल रूप मे वीणा का 
ञध्यात्मवादी चिन्तनशील कवि लौकिकता का समर्थक हो गया है। 
प्रकृति का पुजारी नायिका का उपासक बन गया है। वह नायिका 
के अंगराग की सद्गन्धि पर भोरे-सा मड़राता है, उसके श्वास के 
घेरे से वह बन्दी होना चाहता है। वीणा का आशाबादी पंत का 
कवि भ्रन्थि मे आकर निराशाजनक श्वास लेता दिखाई देता है। 
[पंत : आधुनिक कवि, प० १०७-१३ ।] 

ग्रन्थि विप्रलंभ % गार की कविता है, युवक हृदय का आग्रह भी 

यही होता है। इसकी कथा प्रथम पुरुप में आत्मकथा के रूप में 
डा० नगेस्द्.. “लिती है--नायक स्वयं अपनी बीती सुनाता है। 
ह कवि की दृष्टि से कथा से एक विप्रमता है। वैसे 
तो यह सर्वत्र हो बड़ी मन्दगति से चित्रित और पुष्पित दृश्यों तथा 
अनेक चिंतनो से होती हुई चलती है परन्तु एकाघ स्थान पर जहाँ कवि 
को केवल इतिइृत्त मात्र ही कथन करना है, उसकी गति भे लपक-सी 
था जाती है | “४ वास्तव में अन्थि! गीतिकाव्य ही है, उसे खर्ड 
काव्य कहना उसके समभने मे बाधक होगा। हो, कहीं कहीं चिंतन 


का अत्यधिक समावेश अवश्य उसकी गीतिमयता और काव्य दोनों मे 
व्यवधान डालता है | 
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“ग्रन्थ! का अथे-विश्लेषण 


एक बार बिंघे हृदय ' “7” “ गा लें स्खति मधुर | (ए० ९) 

कवि कल्पना का आह्वान कर रहा हैं। कल्पना कवि को 
वास्तविकता से दूर ले जा सकेगी। कल्पना ही कवि के शत-शत 
खण्डित हृदय को बॉध सकेगी | कह्पना के सहारे ही कवि विगत 
प्रणय-व्यापार की मधुमय स्मृति में मग्न हो सकेगा और अपने खोये 
हुए रत्न (प्रेमिका) की खोज कर सकेगा | जो सुख नित्य के व्यावहारिक 
जगत मे प्राप्त नही हो पाता, उसकी प्राप्ति तो कल्पना या स्वप्न में ही 
सभव होती है। इसीलिए कबि ने कह्पना का मनुहार किया है | 
कबि कह्पना के वल से ही पुनः जवानी की मदमाती कल्न-कल, छुल-छल 
तरंगो में अपनी चंचल आँखों को मछलियो के समान पेग लेकर भ्ूला 
मूल लेने को कहता है। यौवन-सहजात (फेन) आनन्द के मोतियो 
को सुख के धागे में पिरो कर कज्ञुणखिक बुदबुदो के समान मीठी याद के 
गीत गा लेने का लोभ कवि अभी भी रोक नही पा रहा है। कवि के 
वश की बात भी ठो यही रह गई है कि वह केवल अपनी प्रिया के 
मिलन के क्ुणो की, उस आनन्दातिरेक की अवस्था की उन दिनो 
योवन के उद्दाम चपल तरगो की तथा मन-प्राणाहलादक प्रणय-संगीत 
की केबल याद भर कर लें। इसीसे प्रेमिका का सानिध्य संभव है| 

एक पत्ष जग सिन्धु***- -** बिरही विश्व को । (पृ० ६) 

कवि विगत प्रणय-केलि की स्मृति से पुलकायमान हो डठा है | 
आनन्द की पुलकावलियों में वह यथार्थ संसार के गंभीर गीत 
(हाहाकार, आह, आत्तनाद, विरहादिक) को डूब जाने को कहता है 
जिससे क्षण भर के लिए भी तो कवि अपनी पिया की दर्याद्र-मधुर- 
सुख-शोभा का अवलोकन कर ले जो चचल चपल लहरों पर चॉँद के 
द्वारा चाँद-सा प्रतिविम्बित हो रहा है। कह्पना-लोक निस्सीम आकाश 
के समान विशाल है। कवि भाव-पवन के पंखो पर बेठकर उस विशाल 
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सुख-साम्राज्य में शरद के कपोत-कबु र-मेघ-खएड के समान विज्ञीन हो 
जाना चाहता है। करुणा-विगलित आऑसुओं के समान वह एक वार 
नयन-नीलावर में छुलक कर गिर जाए, कोई चिन्ता नहीं ; परन्तु थोड़े 
ही समय के लिए सही, इस विरह-यांतना-भोंगी ससार से प्रथक होकर, 
इमे पूर्णतः भूलकर प्रणवास्वादन के क्षण सुलभ हो, यह कवि की उत्कट 
कामना है | 

वह मधुर सधुमास था-* **“ईश से | (४० ६) 


८5 


कवि ने कल्पना को सगिनी बनाकर अतीत की मधुरस्मृति को 
जगाया है। मधुर मधुमास (बसन्त) ऋतु थी। माधवी गन्ध से 
मदान्ध हो श्रमरावलि रूम रही थी। कोयल की मीठी तान से आम 
की डाली-डाली नव किसलय युक्त होकर रस-सिक्त हो रही थी | 
पृथ्वीतल का सुख दिन के समान बढ़ रहा था । वसन्‍्त के नवशुभागमन 
के अवसर पर अपनी समस्त कोमल कामनाओ को समेट कर कलिया 
विकसित होकर फूल हो गई! | यह प्रयास उनका अवनि के ईशः-- 
ऋतुराज (वसन्त) के कृपा-कटाक्ष मात्र से सफल होने का कहा जा 
सकता हैं। कब अपनी प्रियों सहित तरुण हों चुका है। योवन- 


कली पूण विकसित होकर प्रणय-बाटिका से बढ़कर पंचशर की 
वलिद्मन होने की कामना रखती है | 


रुचिरतर निज कनक' * *----तिमिर सें | (घरू० ७) 
सनन्‍्था हो चली थी। कृपण के समान सूर्य अपनी चतुदिक 
3 स्वणशिम किरणों को समेटता हुआ अस्तप्राय हो रहा था। 
उतर निद्वति-माग का अवल्लम्बन कर लेने पर भी अपनी छिट-फुट 
_तस्ततः विततारत वासनाओ को समेट नहीं पाता, वल्कि वे दिखाई 
पड़ती ही रह जाती हें, उसी प्रकार अभी भी आकाश अस्ताचलगामी 


सूथ की किरणों से रक्ताम दिखाई पड़ रहा था। सूये के प्रकाशहीन 
हो जाने पर आक्राश 


ग़ की अरुणिमा आनेवाले रात्रि के अन्धकार से 


पल 
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कछिपार नहीं छियती थी, जेसे पतितावस्था में प्राप्त ख्याति, यश या 
कीत्ति जल्दी समांत्त नहीं हो जाती | 

तरणि के ही संग-*-०-०*-* हमारी सो राई! । (पु० ७) 

सूर्यास्त के साथ ही कवि की नाव चंचल लहरो के थपेड़े खाकर 
जल-गर्म में निमर्न हो जाती है। कवि संध्या के जीवन के साथ 
अपना संसार लेकर ताल के जल में ड्रग गया। नाव के साथ कवि के 
ड्रव जाने पर जल-पतह पर उठनेवाले बुदबुदे मानो जीवन की क्षण- 
संगुरता का पाठ दुहराते, उठने और विलीन होने लग गए.| कवि 
की सॉसे गुम हो गई । वह चेतनाशूस्य हो गया, कारण, पानी में 
जो ड्रब गया | 

५ 24 >< 

जब विमूर्रिछित नींद से * *” “कली के साथ ही । (घु० ८) 

कवि सूर्यास्त की वेला में ड्रव गया था और अचेत हो गया था | 
उसके वाद कवि की चेतना लौट आयी | उस समय का वर्णन करते 
छुए कब कहता हे कि जब मे उस विशेष प्रकार की विमूदिछत नींद से 
जागा परन्तु मुझे इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि किस प्रकार मृच्छा 
'बस्था से जाग्रतावस्था में आया ) तब देखा कि अमृत तुल्य एक कोमल 
समवेदना से पूर्ण दीघ निःश्वास सुझे पुनर्जीबन दे रहा था| में तो नीका 
के ड्व जाने के कारण अपना जीवन खो बैठा था किन्तु उसकी समवेदना 
ने मुझे फिर से नया जीवन प्रदान किया | उस समय संध्या रात्रि मे 
'परिवर्तित हो रही थी , रात्रि भींगने चली थी क्योकि सूर्वाश्त के समय 
कमल की पखुड़ियाँ सकुचित हो रही थीं जिनमे भ्रमर-वालाओ का 
माधुयंपूर्ण मादक और मनमोहक गु जार बन्द हो चुका था। रात्रि के 
आगमन के साथ-साथ कुमुद की कलियाँ भी खिल रही थीं और उन 
कुमुद कलियों के साथ हम दोनों ( कवि ओर बालिका ) के काम्य उपवन 
"५ रमणीय हृदय ) में प्रे म-रूपी कमल भी विकसित हो गया | 


( शक ) 


शीश रख मेरा सुकोमल---**सान्न साधन दीन की | (४० रे) 


जब मेरी चेतना लोटी तो मेने देखा कि चन्द्रकला-ती एक सुन्दर 
बाला मेरा सर अपनी सुकोमल जाँघ पर रखकर व्यग्र होकर मेरे म्लान 
मुख को स्थिर, दयापूर्ण, भीरतायुक्त, घेयशल्य और चिन्तापूर्ण दृष्टि से 
देख रही थी । वह एक टक से देख रही थी, उसकी दृष्टि में करुणा का 
सागर उमड़ रहा था । उसकी दृष्टि म॑ं मरे जीवन के लिये भव का 
भाव सन्निहित था। वह भरे जीवन को बचा लेने के लिये अत्यन्त 
अधीर एवं चिन्तित थी। उसे कोई उपाय नहीं सूक रहा था फिर भी 
उसके कोमल हृव्य की आशा ओर स्नेह भरी वह दृष्टि अत्यन्त सकरुण 
थी ओर मेरे जीवित रह जाने की मगल कामना व्यक्त कर रही थी । 
पर हाय । वह केसे जान पाय कि वह दृष्टि ही मुक दीन को पुनर्जीबित 
करने के लिये एकमात्र महारा थी | 

नित्य ही मानव तरंगों-*-- *है नहीं था दूसरी ।. ( घु० & ) 

कि कहता हं कि यो तो मानव कई बार इस ससार-रूपी सागर 
में द्रव चुका है ओर नित्वप्रति ड्बता रहा है | लेकिन इस सथ्धर में कितने 
एस मनुष्य ह जो अमृत की जीवनमयी लहर की बॉह में अभी झकूला कूल 
रहे ह। अर्थात्‌ कितने मनुष्यो को किसी बालिका की वाहों के द्वारा 
उद्धार मिल सका हे! ऐसा सौमास्य बहुत ही कम मनुष्यों को मिल 
सका है। सच तो यह है कि जड़ लहरों से ड्रवते-उतराते समय वह 
रमणी मेरे लिये अम्रत की >ीवित लहर वनकर आई तथा उसकी बॉह 
मे मुक्त कूलने का अवसर मिल्रा | सतार में मानव की चंचल जीवन 
£पी नोका भँबर-ली घूमकर डूब जाती हे परन्तु ड्ववने के बाद आसानी 
सइन ग्रकार दूसरी नौका सबको नहीं मिलती । बस्तुतः मेरी जीवन 
न्पी नोका तो भँवर मे ड्रव चुकी थी किन्तु वह नवयुवती अपूर्व नौका 
वनकर भरे जीवनोद्धार के लिये पहुँच गई | 


( १६६ ) 


इन्दु पर, उस इन्दु-सुख-***-*-सुछबि के काव्य सें । ( पु० & ) 

कवि कहता है कि मूच्छां हटने पर मेरी दृष्टि सहसा आकाश की 
ओर गई जहाँ कि पूर्णिम, का चाँद उग आया था और साथ-साथ 
उसकी नजर प्रथ्वी के चाँद पर भी गई। दोनो चाँढ को मेने एक-साथ 
देखा | दोनो ही रक्तिम आाभा से पूण थे। आकाश का चाँद उदय- 
काल से ही लाल था, पर पथ्वी के चाँद का मुख लज्जा के कारण रक्तिम 
था। यह मेरे जीवन की एक अनुपम, अपूव एबं आश्चर्यजनक घटना 
थी। यह मभगे लिये दूसरा आख््य था। हवा के हल्के सोके के कारण 
वालिका ढी एक लट उसके सुख पर आर टिकी | वह ऐसी प्रतीत होती 
थी. मानों सूली हुई बाल-रजली चरद्गगा के सुखमणडल के बीच आ गईं 


हो। कभी-कशी एसा प्रतीत होता था कि ख्रच्छे काव्य से ये अलके 
झआुख को रेखांकित करते हए उनके विशेष महरव की सूचित दारती ६ । 


| बा 


३० रन रच 
एक पल, सेरे जिया ** तझ्श साम्द्थ के । (६ छु> ९८ ) 


$ 
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पद भर के लिये उम गातिदा के नश्वन ऊपर उठे ओर सुकपर नजर 
पड़त ही व नयन नी गिर गये। स्नेह्ाधिबव के कारण शरीर मे 
रोमाच हो गया, उसमे कम्पन हुआ | कवि कहता है कि सुझे ऐसा 
प्रतित होता है कि छचलता ओर सिहरन--ढोनों ने मिलकर प्रणय- 
सम्बन्ध को आर इढ कर टियवा। नयनों के बीच प्रगय का मूक 
समापण हुआ । लज्जा के कारण उम्के गाल लाल हो गए और 
वह लाल! कवि को मादक सुरा-सी मरत बना देनेवाली प्रतीत 
हुईं। जिम प्रकार सुगपान करनेवाले व्यक्ति के छदय में सुरा की 
'लालिमा माठकता भर देती है, उसी प्रकार उस वालिका के कपोलो 
की गुलाबी लाली ने कवि को मदमस्त कर दिया । वह आत्मविमोर 
हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ जेसे उस बालिका के अतिशय 
सोंदय की बाढ़ मेरे हृदय में आ गई | उसका सौंदर्य छलक पड़ा | 
आगे चलकर कवि उस बालिका के गालो की लालिमा को और भी 
स्पष्ट करने के लिए. एक दूसरी वस्तु से ठुलना करता है। वह कहता 


( १७० ) 


है कि वह लालिमा सौंदर्य के अधखुले सम्मित गढ़ौ में-- उसके 
गालो में हँसने के कारण गढ़े पड़ जाते थे-स्वर्य ऐसी छलक रही 
थी कि जिस प्रकार सागर में सीप अपने आप कलकती है। इन 
अधखुले सस्मित गढ़ों मे रूप के मंबरों के कारण तथा चोवन 
सौंठय-भार से ठबकर नाव से किसके नयन, भटकते हुए नहीं द्रव गए 
हैं: कवि कहता है कि ये कपोल सौंदर्य के अथखुलें सरिमित गढ़ें 
हैं, इनमे रूप की लहरें उठ रहीं हैं, नवन की नावें तिर रही हैं 
उन नावों से यौवन का सौंद्य-सार है। कोई भी ऐसा नहीं है जो 
इस रूप के आवत्त मेंन ड्रव गया हो अर्थात्‌ सभी ड्रब जाते हैं। 
कहने का अर्थ है कि उस वालिका के कपोलों पर लाज की लालिमा 
इतनी सुन्दर मालूम होती थी कि सभी के नचन उसकी ओर आकृष्ट हो 
सकते थे ।! (श्री फूलचन्द पाण्डेय ) 
जब प्रणय का प्रथम * **“ * “-“तम्हीं प्रिय कान्ति हो। (घ० १०-११) 
कवि कहता है कि जव उत्तका मौन मेरे हृठय को प्रणय 
का प्रथम परिचय दे चुकी तब मैंने वडे यत्न से, अत्वन्त विनम्र वाणी 
में, प्रिया के पास वेंठकर, शान्तिपूवक कहा कि--हे जल के समान 
निमल शोभा-वाली ] यदि ठमने मुझू-से आहत प्रमर को डठाकर 
अपने हृदय में स्थान व्या है, यदि तुमने उसे ड्बने से बचा लिया 
है, तो फिर जीवन की रक्षा कर अब उसे दूसरी प्रणयरूपी तरग में 
क्यो डुवा रही हो? प्रणय की भीख मॉगते हुए. कवि कहता है कि 
ठुमने मुझे जीवन-दान दिया है। और तुम्हारे प्रेम का प्रथम परिचय 
भी उमे मिल चुका है। इसलिए अब ठम सुझे अपना वना लो । 
अब ठुम मुकसे विलग द्ोकर मुझे विरह के आवरत्त में न डुबाओ, 
नवेतो मेरी सभी आशाओ पर पानी फिर जायगा, मेरी जीवन-लीला 
समाम॒ हो जायगी। जो फूल अचानक अनजातसे ( प्रेमरूपी ) 
कॉटा से विंध गया हो और जो वृक्ष की डालियो से अलग होकर 
तुम्हारी राह में पडा हो, उसे दया टहुम अपने हृदय की दया हें 
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( १७१ ) 


अभिसिचित करती हुई सरस विकास न दोगी 2 इस रूपक का 
आश्रय ग्रहण कर कवि ने अपने आहत हृदय के दर्द “को अभिव्यक्ति 
टी है। सचमुच देखा जाय तो कवि के कहने का मूल भाव यह 
है कि कवि का हृदय प्रेमरूपी कॉटो से बिध गया है, ओर वह उस 
कोमल बालिका की छाया में पड़ा हुआ है। इसीलिए वह उसे 
सम्बोधित कर कहता है कि क्या उसे तुम अपने दयापूण हृदय से 
लगाकर सरस बनाती हुई विकसित नहीं कर सकोगी 2 इस रूपक 
के अतिरिक्त कवि एक दूसरा रूपक भी प्रस्तुत करता है। वह 
कहता है कि उपःकाल की प्रथम रश्मियाँ अंधकार को छूती हैं और 
उसके परिणाम को हम विकसित कमल के रूप में देखते है। मेरा 
हृट्य तम से रहित है, उसमे कोई कालुष्य नही और उस तम-रहित 
हृदय की प्रणय-कलिका की तुम ही कलकांति हों। कवि ने अपने 
जीवन में सबसे पहली बार इसी बालिका से प्रेम किया है, उसने प्रणय- 
कलिका की तरह नया जीवन ग्रहण किया है, अब उसे खिलना एवं 
विकसित होना ही वाकी है । 
यह बिलम्ब ! कठोर-हुदये “*” “““ 'छुलकता है प्रीति से । (४० १३-२३) 
कवि द्वारा किए गए प्रणय-निवेदन पर सहृदय बालिका मौन 
रही, जिससे कवि के हृदय को आधात पहुंचा और वह व्यग्न हो डठा, 
तिलमिला उठा। तब उसका चोद खाया हुआ हृदय उसे कठोर- 
हृदया कहता है। हे प्रिये | तुम इस सत्य से पूर्णतया परिचित हो 
कि जलमग्न के लिए. बालुका का सहारा भी वहुत होता है ( अर्थात्‌ 
डूबते को तिनके का सहारा बहुत बड़ा है ), लेकिन यह जानते हुए 
भी ठुमने मुझे सहारा नहीं दिया। आखिर तुम्हारी यह कठोरता 
किस कांम की है । तुम कठोर हो, निर्दय हो, इसीलिए, मुझे तुम्हारी 
कठोरता से सहारा पाने की अधिक आशा है ; क्योकि पवेत-श्रे खियों 
अपनी निष्ठुरता एवं निदयता के कारण ही किसी डूबते हुए का 
आधार बन सकती है। वालुका का सहारा कमजोर होगा, क्षणिक 


( १७२ ) 
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गा लेकिन पर्वत-श्रे शियो का आधार अटल, अचल एवं चिग्न्तन 
होगा ; क्योकि वह निर्दय है, कठोर है| तुम भी परबंत-श्रेगियों 
के समान कठोर हो | इसीलिए मुझे ठुम्द्रारा भरोसा अविक है । 
यह तुम जानती हो कि चख्ठमा की कलाएँ ही घोर अधकार में 
चॉदनी वनकर उजबल, निर्मल वश य्रात्न करती है। अधकार 


| 


जा] हल दर हे कई 7 शेक्टो ह व 
के काग्गा ही चन्द्रमा की खॉदनी का महत्व है | अगगश दिन के परक्राश 
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**“'प्रतिबिम्ब दिखलाता सदा । ।घरृ० ६२) 

केजो आश्रय-विद्दीन होता ३६ हंस विश की 
आश्रय पान की उम्मीद दोती है जिसके फलस्वरूप वह अपने-ऋएपमे 
उक अद्भुत शक्ति का अनुभव करता है ; क्योंकि वह अब आश्रवद्दीन 
नर रह पाता है दे प्रिय। किसी भी निराभश्रित की वोह किसी भी 
+ताभन-भार से शियिल नहीं पड़ जाती हैं ; प्रत्युत्‌ उनमे एक अपरिमित 
शक्ति आ जाती है। यढि वैसे व्यक्ति को यह आशा हो जाय कि कोई 
उसका अपना रहा है तो वह अपने मे अधिक शक्ति पाता है। यह 


( १७३ ) 
स्वाभाविक है कि जब उसे कोई आश्रय नहीं मिल रहा हो और कहीं से 
अपनापन की नई किरण मिली तो उसकी ओंखो अनायास उमड़ आती 
हैं। जो आँखे बिषम परिस्थितियों के चक्कर में फेस कर पथरा गईं थी, 
वे तनिक सी सहानुभूति पाते ही अश्र धारा-सहित वरस पड़ती है | 
आगे चलकर कवि कहता है कि है प्रिये। दयारूपी वायु के 
कारण मन अनेक भावपूर्ण लहरों से भर जाता हे और मानस उस 
ठया-युक्त वायु के उपकार को आजन्प नहीं भूलता, वह मानस उस 
ज्णिदा कसणा-लोक ऊे प्रतिविस्व कौ--इस ससार का ओर भी बढ्ाकर 
प्रदर्शित कश्ता है। कवि के कहने का खाव यह ह कि अगर किसी 
गरीब ज्वक्ति पर काई ढया दिखलाता है था उसका उपक्ार करता हे, 
हद वाह अधिक वह 
अपने को कृतज्ञ गानता है, बह उस सासली-सा दया का आभार 
समुद्र क तमान असीस ओर पक त -गाः शुरु गशार मानता हू | 
: परूं५5 ६३-१४ ) 
प्रिय | दग्हारे समान की आई से, शरद 
छत् तप की आट से, प्रथम प्रलन को मादक छोर आलस्व- 
मय पल्चके लिए, कौन मुझे मादक बना रह ह। यहाँ पर कवि का 
इशारा रसतियाँ की आर है। बह कहता है कि तुम सोन हो, 
परी स्वृतियों झुके मादक बना रही है| आगे चलकर कवि प्रेम 
व्याख्या करता हुआ कहता है कि प्रेम की भी कया अनोखी रीति 
है, वह अपगो से अधिक देखता है ओर सुनता है। ग्रतदिन वह दूर 
होता जाता है| ज्यो-ज्यो दूरी बढ़ती है, त्यो-त्यो प्रेम बढ़ता जाता 
है। विश्रोग में ही प्रम का यथार्थ रूप अभिव्यक्त होता है। दो 
'विछुडे हुए हृदय और भी निकट चले आते है' प्रम अन्धा होता 
है। उस दशा म उचित-अनुचित का बिचार नहीं होता | प्रेम 
किसी बन्त्न को स्वीकार नहीं करता अर्थात्‌ जाति-पॉति, रूप-रण धर्म 
आदि के बंधन से परे है | 
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( (१७५४ ) 


रक्षा की समस्त शक्तियाँ भर दी जाती हैं। वस्तुतः 'नाथ' शब्द ने 
कवि के मन-प्राणी को एक सूत्र के समान बाँध लिया | 

देख रति ने मोतियों------और यह भीरुता ! (9० १४) 

उस नवयुवती ने "नाथ! संबोधन से पुकारने के बाद मौन धारण 
कर लिया क्योकि उसमें लज्जा का भाव भर गया। उसके कपोल 
लाल हो गए, उसके दाँत रूपी मोतियों का कोप अधरो के बिद्रुम 
द्वार से बन्द हो गया । कहने का तात्पय्य यह है कि उस नवयुवती 
के मोती सददश नाथ” सम्बोधन में खुलें मोती के समान उज्ज्वल दतपक्ति 
रति-भाव प्रेम-भाव) की अधिकता के कारण अधिक समय तक 
खुली न रह सकी क्योकि लाल मूगो के समान अधरो का द्वार बन्द 
हो गया तथा लज्जा के कारण उसके कोमल क्पोलों पर लाख के समान 
अरुणिमा छा गई | 

इस संदर्भ में कबि ने बालिका के हृदय में जो अमिलापा और 
संकोच का भाव है, उसका सुठर रूप खड़ा किया है। उसके मुख- 
मडल पर स्पृह्या ओर संकोच का भाव अंकित है। प्रेमाधिक्य के 
कारण वह अपने आपको अभिव्यक्त करना चाहती है लेकिन लज्जावश 
वह मोन है, मौन रह रही है। उसके अघर कॉप उठे । उसके दोनो 
कपोलो पर लालिमा की हलकी रेखां अंकित हो आयी है जिसमे 
विश्वविजयी प्रेम और सामाजिक भय दोनों के भाव मूत्तिमान 
हो उठ | 

सुभग लगता है गुलाब --* *-छिपाना चाहती । (एछ० १४) 

गुलाब का सहज गुण है उसकी लालिमा जिसके कारण बह सुन्दर 
प्रतीत होता है। यदि वह सद्मप्रस्फकुटित हो और उसकी लालिमसा में 
स्‍्लानता नहीं आयी हो तो उसकी सुन्दरता का कहना ही क्या | (यहाँ 
पर गुलाब नवयुवती के कपोल का प्रतीक है जो लज्जा की लालिमा के 
कारण अत्यन्त सुन्दर हो गया है।) फिर उषाकालीन अरुण सूर्य का 
तो भला क्‍या कहना 2 सेव की लालिमा के कारण ही उसकी सरसता 


( शछ६ ) 


'एवं कोमलता प्रकट होती है। उस नवयुबती के कपोल् भी सेत्र के 
समान कोमल एवं सरस थे। लज्जा ओर संकोच के कारण ही वह 
पानी-पानी हो रही थी | वह अपने छ़य के भाव को छिपाने की उद्रा 
करती थी । उसके लिए समय बोकऋ-सा लगन लगा, समय का काठना 
उसके लिए दभर हो गया। इसलिए बह समय के मार से दुक्त 


् दिल] का हम ् कस हर द्र ्् 5 
हाने कलिए अपने पी के नखो गे जमीन खुरध गही थी | बह आश्न 
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वाई उसी प्रछार प्रेमियों छा झमलझ-सा छोनल 
हाथा का स्प्रश पाकर ठव जाता ४ ओर 
मनवाला हो फूल उठता हे 
॥ ्ञ 
यृ 


करन लगता है| नसौन्द्य प्रेमियों के हृदय को 
आर डाइट करता है ओर प्रेम के कारण 


फिंसग भू ने के कारगा 


| उस सथय प्रस। 
बारलप्न ला अनुमव > 


उठता है | है 

रसिक वाचक ! कामताओं --- -- “हृदय को साथ ला ? (घुृ० १६) 
पसके पाठकों का सम्बोधित कर कवि कहता है कि इस घरती पर 
काई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रेम की संकीण गलियों में जाकर 


( १७७ ) 


सकुशल लोटा हो। कहने का भाव यह है कि प्रेम की दुनिया में 
प्रवेश करनेवाला अपना सर्वस्व खो बेठता है| प्रेम के चक्कर में फेस 
कर उसका हृदय पराधीन हो जाता है, उसपर उसका कोई नियत्रण 
नहीं रहता | प्रेम-पथ पर कदम उठाकर अनासक्त और निर्विकार 
हृदय से लोटना आसान नहीं है, यह अत्यन्त कठिन काये है। हृदय 
उसमे जाकर अटक जाता है। प्रेम के मार्ग मे अनेक कठिनाइयाँ 
होती हैं। इस मार्ग पर विचरण करनेवाला व्यक्ति कभी भी सुख 
एवं शान्ति का अनुभव नहीं करता | प्रेम में किसीसे कुछ लेना 

नहीं रहता है प्रत्युत्‌ देना होता है। इस मार्ग में कृपाएता इसलिए, है. 
कि प्रेम का प्रतिदान अत्यन्त कठिनता से प्राप्त हो पाता है । 


९००७४००७० 


एक प्रातः स्वण कर'''“''''सुख से फूल कर (पृष्ठ १६) 

प्रस्तुत पक्तियों में कवि पंत ने प्रातःकालीन नेंसर्गिक सुषमा; का 
वर्णन किया है। उसने बतलाया है कि प्रातश्काल का समय था। 
सूर्य की सुनहली किरणें आनन्दमग्न हो समस्त दिशाओं में फेल रही 
थी। वे किरणों भी अपने परि चत मुख ( यानी उस बालिका के मुख 
मण्डल पर ) से प्रसन्न भाव से खेल कर रही थी (अर्थात्‌ पड़ रही थीं)॥ 
उस बालिका के कान में कर्णम्क्ता नामक आभूपण था जो सूर्य की 
किरणों के पड़ने से ओस की उजली बूदो के समान चमक उठी थी 
ओर उसका प्रतिबिब बालिका के कोमल कपोलो पर पड़ रहा था । 
कबि की प्रियतमा खिड़की के निकट बेठकर समुत्सुक दृष्टि से उद्यान 
(वाग) की ओर देख रही थी। वस्तुतः उसकी दृष्टि उत्सुकता से किसी 
को खोज-सी रही थी। उस उद्यान की समरत कलियाँ विकसित हो 
चुकी थी और आनन्दमग्न होकर श्रमर खिली कलियो से मधुर स्वर में 
कुशल समाचार पूछ रहे थे । 

इन पंक्तियों मे कवि ने मानवी भावों का आरोप किया है तथए 
उत्सुक नयन” में विशेषण-विपयेय है | 


( श्छए ) 


भींग मालिन की तरल ““"पीन यौवन भार से ! (प्रष्ठ १७ 
कवि एक श्रमर की दशा को अभिव्यक्त कर अपनी परिस्थिति की 
ओर संकेत करता है। वह कहता है कि एक शभ्रमर अलन्त प्रेन स 
फूल की डाली पर बंठ कर रसपान कर रहा था और (इसो बीच मालिन 
जल सौचन को आई | उसके जलवार से श्रमर के पर्व भींग गए. और 
बह (श्रमर) फूल की जड़ के पास जा गिरा | इस प्रकार उसका समस्त 
कामनाएं घृूल मे मिल गई । पर आशा का सबल पकड़े वह फिर ड्ठा | 
अपने पखो को पोछ कर वह उड़ने के लिए व्यग्र हो उठा | इस प्रकार 
कवि पंत ने अपनी ओर संकेत किया हैं | कवि भी तो उस श्रमर के 
समान फूल-सी कोमल बालिका के प्र म-रस का पान कर रहा थ्य पर 
सामाजिक रुढ़ियो, वन्‍्धनों एवं बाधाओं ने उसे विलग कर दिया किन्तु 
कवि उससे फिर मिलने के लिए व्यग्न है| यों तो उस बालिका ने 
वातायन के निकट बंठकर उद्यान में श्रमर का आशा-खणशिडत रूप दे 
है परसतु इशारा काव की ओर है | 
आगे की चार पंक्तियों मे कवि ने वासन्ती वायु को मानिनी 
नाविका के समान अ्रक्ित किया है | (वसत ऋतु का प्रातःकाल था ) 
वासन्ती हवा धीरे-बीरे वह रही थी और उसके स्पश से उद्यान की 
'खतिकाए झूमकर कुक जाती थीं। उन लतिक्राओ का हिलना-डोलना 
तरल तिरछी पॉती के समान था | वह उसी प्रकार कक-क 


जिस प्रकार मानिनी ऋ्ली पूण वीवन-भार से सौन्द 
इतराती ओर इठलाती चलती है | 


तूल-खी मार्जार बाला 


५ 
हे 
नय॑ 


आफ परिहास निरता, दोलिता (प्रृष्ट ४७) 
हाय का ध्रवतमा उद्यान की ओर देख रही थी। वहाँ रूईई-मद॒श 


माजार वाला (विहली) अपनी वाल-क्रीड़ा मे निमस्न थी, वह कभी उछलती 
थी और कभी भय से हुबक कर देखतो थी | वह पीछे की ओर फिर- 
फिर घूमती थी। इसी बीच मधुर-मट मुस्कान बिखेरती अपनी ऋचल 
भी की लहरों में हृदय को प्रतिपल इुवाती हुई कवि की प्रिवतमा की 


( १७६ ) 


कई सगिनी-सखियाँ भी आयीं। उनमें से कुछ हँस रही थीं, कुछ 
परिहास कर रही थों। वे समी सखियां कूमती-कमकती (उद्यान में) 
आयी थी । 
देख कर अपनी सखी को '' चपल नयनों के लिए । (पृष्ठ $८) 
उन संगिनी-सखियों मे एक ने उस बालिका को ध्यानमग्ना देखकर 
उसकी ओर इशारा करती हुई अपनी (उम्र मे) बड़ी सखी से धीरे से 
कहा--हे सखी । उस ओर जरा देखो न | (वह बालिका अर्थात्‌ उसकी 
सखी। हसिनी के समान नवकमल वनम प्रेम के स्वप्न को देखने में 
“निमर्न है। फिर दूसरी सखी ने मार्जार वाला (बिल्ली) को सकेत कर 
'कहा - युवतियों के मुग्धघ, तिरछे एवं च॑ंचल नयनों के लिए. बिल्ली की 
बाह्य-क्रीड़ा में क्या रखा है ? कवि के कहने का ताल्यय्य यह है कि 
जब बालिका में यौवन का समागम होता है तब उसकी दृष्टि में प्रेम का 
मधुर राग धीरे-धीरे प्रवेश करता है। जब वे किसी का रूप-सौन्दर्य 
देखती है तो मोहित हो उठती हैं और वे सदेव उसे ही देखना चाहती 
हैं। बस्तुतः उस बालिका (कवि की प्रिवतमा) को मार्जार-वाला की 
-क्रीड़ा में क्यो आनन्द आने लगा ! 
प्रथम भय से मीन के '” “*।।' करने लगे हैं अमर को । (पृष्ठ १८) 
प्रस्तुत काव्य-संदर्भ में कवि ने यौवन की मादकता एवं चचलता 
की ओर सकेत किया है। कवि ने वचपन की आँखो की तुलना मछली 
-के लघु-बाल से की है। (बचपन की आँखें भोली-माली है) | उस समय 
उसकी आँखे किसी के झूपबन्सोन्दय की ओर आक्ृष्ट नहीं होती है पर 
ज्योही यौवन का समागम होता है त्योही किसी के रूप-सोन्दय का रस- 
'पान करने के लिए वे व्यग्र हो उठती है |) 
कवि तुलना करते हुए बतलाता है कि जिस प्रकार मछली के लघु- 
बाल भय के कारण गहन जल मे छिपे रहते हैं ओर वाल के बढ़ने पर 
जल के ऊपर आकर तरगो के सग क्रीड़ा करने की कामना उन मछलियों 
को व्यग्र करने लगती है, उसी प्रकार जो आँखें पहले संकोच के कारण 


( श्थू० ) 


छिपी रहतीं वें ही युवावस्था में अपने प्रियतम के रूप-सौन्दर्य के ब्शन के 
लिए व्याकुल हो उठती हैं। आगे चलकर कवि ने उन आँखों को 
खंजन की सश्ञा से विभण्ति किया हैं तथा कमल तो मुख है ही | कमल 
दी सख-मण्डल पर खजन रूपी दो सुन्दर आँखे शान्त बंठी थों | 
उसकी आँखों में भोलापन था, विपय-वासना का चांचल्य नहीं । उसकी 
ब्राल्य-आँख इधर-उधर नहीं दोड़ती था। योवबन के समागम के कारण 
उसकी आँखों से माठकता आ गई है। अब वे रूजन (आंखें) पखीः 
की चपल चोखों क्लोंट करने लगे हैं तथा मश्र-प्रे मी श्रमर को वहाँ पर 
व्ेठने नहीं दे रहे ह। कहने साव वह है कि आँखों की चंचलता में 
भिश्य की आँखे उलकी रह जाती है| प्रेमी अपनी प्रे यसी के सुन्दर 
मुख को देखना चाहता हे, उसके अधरामृत का पान करना चाहता है परन्तु 
प्रेबनी की चपल आँखे उसे बसा नहीं करने देती तथा प्रेमी उसकी 
चचल चितवन से चोट खाकर रह जाता है। इसमे प्रस्तुत के स्थान 
पर अप्रस्तुत का बन किया गया है | 

संकुचित थीं प्रात जो नव -----निज सुरा की कांति से | (४० १३) 

प्रातःकाल के समय उद्यान की क्यारियों म फूलों की पंखुड़ियाँ बन्द 
ग्हती है और दोपहर में सूर्य की ज्योति से वे खुल जाती हैं अर्थात्‌ 
विकसित हो उठती हैं। इस सदमभ में कवि पत ने बतलाया है कि उ 
बालिका की आंख भी शंशव में कली के समान थीं परन्तु अब तो परे 
को करगोा से उसकी ओऔंग्व चमक उठी हू | 
दशकों की आस उन्मत्त हो उठी है | 
सुरा की काति से! कवि का भाव यह है कि प्रियतमा की आँखे 
न 


शे से चूर हे तथा उसके सान्दय से साठकता-सचार की शक्ति 
उसका आंख प्रेस के कारण उन्मत्त हो चली हैं 


| 
स् इर थ्राक्षप '' है सतत भटकती नहीं ? (छ० १६) 
आर उनके तीख आक्षेप के भय से उस 
वातका ने अपने हडय के भावों को समेठ लिपा तथा अपनी सुन्दर 


| 
१३ ॥ 
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( शृ्१ ) 


भवों को सिकुड़ा लिया । तदुपरान्त आश्चर्यचकित हो मगी के समान 
उमने ऑखो को फर कर अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा की | 
योतन आते ही सुदरियाँ चनुर हो जाती हैं। वे युवावस्था में नेपुस्य 
के साथ अपने हृग्य के भावों को छिपा लेती हैं, इसलिए उनका हृदय 
रहस्वमय वन जाता है। वे स्वयं को इतना रहस्यमय वना लेती हैं कि 
कोई भी उनके हृदय के भावों को अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता | 
तात्य्य यह है कि युवतियों का हृदय किसे उचेड़-चुन में नहीं रखता । 
सजनि [| आज विलस्व-सा ----सुछुवि से, सुरभि से | (४० १&) 
वालिका अपने हृदय के भावों को छिपाती हुई कहती है कि हे 
सखि । आज तुम लोग देर से आयी, उसका क्या कारण है? क्‍या 
हमारी सधुकरी (मधुकरी-श्रमरी के समान प्रेमरस पान करनेवाली 
सखियाँ) किसी नए नलिन (कमल) की गोठ में तो नहीं वध गयी थीं १ 
क्या हमारी सहेलियाँ किसी के मधु से, सुन्दर रूप से, सोरभ से (प्रेम पर) 
मुब हो गई थीं १ यह ज्ञात है कि प्रमर सब्या समय कमल की 
पंखुड़ियों म वंध जाता है और प्रातःकाल उसके खिलने पर निकलता 
है। अतएव वालिका के मुख से कवि ने यह कहलवाया है कि रसकी 
सखियाँ अपने प्रियतम के प्रे म-पाश में बंधी थीं, इसीलिए देर कर आयीं | 
कुज के था कुटिल काटा से कहीं - सी सरस झदुभाषिणी । (छ० २०) 
वालिका कहती हे कि यदि उक्त वातें सत्य नहीं हैं तो हो सकता है 
कि विहंगिनी (डसकी सखियाँ) उपत्रन के कुटिल कॉटो से विध गई हो । 
या उसकी सरल हृत्यवाली शफरी (सोरी मछली जिससे सखियों की ओर 
सकेत है) फूल के सह्दश प्रेम के तरल जाल में (अलक के-से जाल में) 
तो नहीं फँस गई थीं / सध्याकालीन नए वादलों में सूर्य की किरणों के 
रहने से जो सौन्दर्य फ़ूटता है, उसी प्रकार का सौन्दर्य उस बालिका के 
मुख पर कलक रहा था, उसके मुख से रस छलक पड़ता था | वह 
अत्यन्त मदुभापिणी थी | कवि की प्रियतमा की बातों को सुनकर वह 
सखी सजल वादलों के सद्श मन्द खर में वोल उठी | 


( श्एए ) 


बे 
दिन संध्या समय- +- न्‍न्‍को द रही उपहार है (पृ ) 
एक दिन संध्या सम य कम ली 
उस सखा न कद्ा- ह्‌ सख। | 
मने अत्यन्त ही विचित्र दृश्य देखा ओर वह 
हरदा दस सप्या समा मन अत्यन्त हा वा व्द्‌ की कक ह लनी 
>तन्‍ल ही आनस्त्यद था ।. मैंने देखा कि सरोवर के जल में कर्म 
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ने कृश (पनल) सूत्र (धागे) से एक मस्त तझण 
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घ्गा ता ४ | ।॒ न 
मय हरा शब्द अशुद्ध दे, उसका शुद्ध रूप है मराली?, जो 
मभगल का गगीलिंग स्प 5 | 
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( श्८३ ) 


का सिफ अनुभव ही शेप बच गया है। मेरी समझ में यह बात नहीं 
आ रही है कि उस प्रेम के अनुभव को केस और, किन शब्दों में 
अभिव्यक्त करू । अतएव मेरा मौन ही सुखर अभिव्यक्ति है। अब 
तो मेरा सत्प्रेम इतना विस्मृत हो गया है कि उसके सौन्दर्य की एक 
घुधली तस्वीर भी नहीं उतर पा रही है। मेने सिफे प्रेम का अनुभव 
किया था, वही याद है तथा उसकी वेदना अब तक नहीं मिट पाई है। 
जिस प्रेम को मे अब तक हृदय में गुप्त रूप से संजोती आयी हैँ, उस 
खोजने में, हृढने में न जाने मेरी आँखे कहाँ-कहाँ नहीं टकरायीं | बह 
कहती है कि मैंने अनेक वार हवा स विस्मित गृढ़ छाया और जल के 
ऊपर पड़े छोटे-छोटे बिम्बो पें अपनी श्रॉखों कों इबोया तथा कविता के 
'पयूव वर्गों पर भी ध्यान दिया है। उसके कहने का भाव यह है कि 
जहाँ कहीं भी सौन्दर्य का आभास पाया, वहीं जाकर उसे प्राप्त करने की 
चेश! की लेकिन कहीं भी उसे सतोष नहीं प्राप्त हुआ । अंतिम चार 
यंक्तिगे में भाव-विदग्धता के साथ-साथ लाक्षुणिकता भी है। 
स्तब्ध रजनी से डरे *----की व्यथा को खोजने । ( छू० २२ ) 
तीसरी सखी कहती है कि मैने अनेक सुनसान राते रो-रोकर व्यतीत 
की ह और सुझे निस्तवब्ध रात्रि मे भयभीत तारेगण विस्मित-सी दीख पड़ते 
हूं। प्रेम की अरिन मे जलनेवाली प्रियकमा ने उनसे प्रतिस्पर्धा का 
भाव रक्‍्खा है और प्रातः के ओसबूँदो को अपनी सजल पलको से 
'लगाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी पलकों से अनगिनत 
अश्र्‌कण ओसबू दो के समान गिर पड़े हैं। सध्या समय वालिका की 
आँखें विहग-वाला ( चातकी ) की बेदना की खोज में अनेक वार 
आकाश में चक्कर लगा चुकी है। विहगनवाला अर्थात्‌ चातकी ओस- 
करण के लिये व्यग्न रहती है और शस्द्‌ ऋतु मे आकाश बाल से तो 
आच्छादित हो उठता है किन्तु उससे चर्षा नहीं हो पाती है जिसके 
'फ्लस्वूू्प चातकी की आशा-लतिका मुरका जाती है। वह निराश 
हो उठती है। बालिका को यह अनुभव होता है कि उसकी वेदना के 


( (८८ ) 


समान ही चातकी की वेदना भी अत्यन्त ही दार्ण है, इसलिये दवा एवं 
सहानुभूति की भावनाओं से अमिमृत होकर वह शल्य आकाश की और 
देखती हैं। कवि ने लिखा है कि 'लीन भी हैंहो चुके आकाश में 
जिसका सम्बन्ध बालिका की नेराश्य-भावना से है और टसीलिय बढ 
अ्राकाश की ओर टकटकी लगाकर अपना समय व्यतीत कर रही है । 

यह नहीं, जल बीचियों सें--- *“उच्छुबास से, अपनाध ले ! (7०२२) 
वह अपनी सखी को सम्बोधित कश्ती हुई कहती है कि मेरी इन 
आँखों ने जल-तरगों में चन्द्रमा को हँसते हवये भी देख्य 8। कुसुदिनी 
चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है, फूलती है। लेकिन इन आग्यी 
चॉटनी को छीनकर कुमुदिनी को खिलने भी नहीं दिया #॥ दस 
कहने का तात्पय चर ह् किये आँखें शशिकला के समान अत्यन्त सुन्द 
एवं चमकीले थे । वे अपने रूप-सोदव पर अमिमान करते थे, इठलाते 
थे लेकिन जबसे इन आँखों ने मोती के समान चमकनेबाले रुप का दर्शन 
किया है तब से इन्हें शांति नहीं मिली दे । उसके प्रत्यक्षीकरण के लिये, 
उसे देखने के लिये ये आँखे कभी ऑसुओ की धारा बहाती हैँ तो कभी 

॥| 

। 


॥! 3]₹ 


नं 


जा 
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दर 
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उच्छुवास निकालती हैं | ये आखे उससे ऐसी मिली हैँ, मानो वह कोई 
इनका अपना आदमी हो । इनकी वेदना का मूल क्रारण यह है 
उसे अपने हृढय में समा लिया है, वसा लिया है | 
(>प रे 
सजाने ! पतले पत्र से: * » * सगुन-सा, स्वप्न-सा | ( गु० २३ ) 
_ वह कहती है कि हे सखी । एक व्नि की घटना है कि आकाश 
मं पतले पत्री के समान अकित बादल छाये हुये थे, परन्तु उससे वरष्ठि होने 
कोई आशा नहों थी। उत समय मठ गति से हवा प्रवाहित हों रह 
श्र और आऑनच सं 3 पे एज 
॥॒ र मेरा _ ण वार के रशे से डोल रहा था। मुझे ऐसा यतीत 
होता था कि में वायु की गति से निःसत गीत को अपने गओऑंचल में भर 
हा हूं, सजो रही हूँ अर्थात्‌ में अत्यम्त उल्लास का अनुभव कर रह 
अऔ। उस वातावरण मे हृदय में स्थित थे गे जाग 
स्थित ग्रत की अनुपम 
शनि बज द्‌ तत 8 का जाग्रत की अनु 
ते समय अनायास ही मेरी आँखों से अश्र धारए 


<4[7 


० हु] 
ट्र महा 
क्रेव्न्हा 


( शृ८४ ) 


उमड़कर प्रवाहित होने लगी । इन पंक्तियों में कवि ने आँसू का अत्यन्त 
ही मार्मिक चित्र अंकित किया है। उस समय का वातावरण उद्दीपन- 
कारी था तथा ऐसे वातावरण में प्रिय-स्मृति से आँखे डबडवा ही जाती 
हैं ओर यह अनुभव नहीं हो पाता कि इन आँखों में अश्रू कब और 
केसे उमड़ पड़ा है। अश्न॒कण को कवि ने 'जलद शिशु? कहा है जो 
धविन्न प्रेम का प्रतीक है. | अतिम दो पक्तियो में कवि बतलाता है कि 
ये अश्रृ कण अत्यन्त सुकुमार, मधुर, उद्विग्न, तन्मय, विह्लल तथा रगीन 
थे। बस्तुतः पत कोमल कल्पना का गायक है, इसीलिए उसने इसमें 
आँसू का अत्यन्त ही भावपूर्ण मनोहर चित्र अकित किया है । 
सुन चुकी हूँ विहर-बाला के '” * श्रवण हूँ कर चुकी | (० २३) 
सुबह होने पर पक्चिगण चहकने लगते हैं और कमल खिल पड़ते 
हैं। वह प्रातःकाल के सूर्योदय के स्वर्णिम प्रकाश में विहग-बालाओ का 
चहचहाना सुन चुकी है तथा कमलो की अधखुली लालिमामय सजल 
आँख भी देख पायी है। कहने का तात्ययं यह है कि वह प्रकृति के 
उपादानो में भी अपनी वेदना की छाया देखती है' सखी कहती है 
कि प्रेम में तड़पना स्वाभाविक है, वियोग उसका सहज गुण है । उसने 
तो तृपित चातक को तड़पता देखकर अच्छी तरह यह अनुभव कर लिया 
है कि स्त्राति-जल का स्वाद-केसा होता है तथा सरल स्वभाव के उड़ते 
'अुलबुलो को पकड़कर उसके करुण क्र दन को भी मली-भॉति सुन लिया 
है। अतः प्रेम की व्यग्रता कया है, इससे वह पूर्णतया परिचित हो चुकी 
है। कवि ने इस सदमे में इसी भाव को वाणी दी है | 
प्रस्तुत काच्यखड में कवि ने यह बतलाया है कि प्रकृति में भी सभी 
वेंदना-विहल हैं, किसी को भी आत्मिक तृप्ति नहीं है, सभी किसी-न-किसी 
रूप में दु:खी हैं। इसकी-तृतीय और चतुथ पक्ति में रूपक अलंकार है 
क्योकि प्रातकालीन विकसित कमल में उपा की अधखुली लालिमामय 
स जल आँखो का आरोप किया गया है। गे गीत' में माघुये एवं 
“सजल आँखो? में कारुण्य का भाव अन्‍्तर्निहित है। 


( श्य६ ) 


देख इन्द्रधनुष अनेको- «१ खोजती लघु-ज्योति में । (प्ृ० २४१ 

आकाश के इन्द्रधनुप को देखकर मे अनेक बार अपनी सध-दुघ खो' 
चुकी हूँ और दोनो भोहें मटका चुकी हैँ | भौह मठकाने के समय वह 
सेतु का रूप अहण कर लेती है। इतना ही नहीं, केले के थम्मो को 
थिरकता देखकर मे भी केठु-सा ।ध्वजा-सा, पुच्छुल तारा) एकान्त में 
नाच चुकी हूँ । हे सखी । वर्षा ऋतु की अन्धेरी रात में जुगनुओ को 
पकड कर अपनी हथेली पर रख उनको खोजती और इनकी लघ-ज्योति 
(यानी जुगनु» की ज्योति मे) में अपनी निर्यात की रेखा को से पद 
चुकी हूँ। कहने का भाव यह है कि वर्षा की अन्वेरी रात में में 
जुगनुआ के प्रकाश मे अपने प्रिवतम को खोजती, पर इस अधकार में 
मेरा खोया प्रियतम नहीं मिलता | अतणएव मैंने यह अनुभव किया कि 
भेरें प्रिय अब नहों मिलेंगे | / 


सुरसरी को प्रथम जिस ““ मिलना चुकी हु, श्रोस से | (घ० २४) 

इस काव्यसदस भे कवि ने उसकी दशा और प्रकृति की दशा में 
पाम्य दखलान का प्रवत्न किया है | जिस जल की बूंद ने सुस्सरी 
(गा) को सागर का मार्ग बतलाया था अथात्‌ प्रिय मिलन का मार्ग 
अतलाया, भ भी उसी मार्ग की खोज मे (प्रियामल्नन के लिए) मोम-सा 
कोमल आँसू वहा चुकी मेरी आँखों से सद्य प्रियमिलन की 
आाकाज्षा क कारण अश्रू की धारा प्रवाहित होती रही। एथ्वी पर 
हर थास उग कर छा जांती है और सुबह मे उनपर पड़े ओसकर्ण उनके 
अंख हैं। है वहन। मेरी भी दशा ओस से पूर्ण घासों के समान है | 
में अपने प्रेय की खोज भें समस्त रुसार छान चुकी हैँ तथा खूढ 
आस वहा चुकी हूँ | 


दीप नीचे, सलान भूच्छित तिमिर-- -- लगा चुकी हू हृदय से । 


(पृ० २<) 
इस सत्य को दृष्टिपथ. से रखक 
पतंग दीपशिखा से प्रेम करते हैं। दे 


प्रेम की अनन्‍्तम पारणतत मृत्य है 
हे सखी || 


/््भ 
£॥ 
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/5 १ 
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( शृप७ 


दीप की लो का आलिंगन करते हैं ओर जलकर वहीं गिर पड़ते हैं। 
दीप स्वयं जलता है, पर उसके नीचे घना अंधकार रहता है और वे 
पतगे ग्लान-मूच्छित होकर इस अधकार के करुण अचल में छिप जाते 
हैं। उसमे दग्घ शलभो की मौन वेदना है। उसे देखकर मेरे हृदय 
की छुम्र वेदना जाग पड़ती है ओर मेरी आँखों से अश्नू की अविरल 
धारा बहने लग जाती है। वह एक विरहिणी है, उसे इसकी अनेक बार 
कल्पना करनी पड़ी है। पतक्तड़ के पीले पत्ते को देखकर उसका हृदय 
दवीसूत हो जाता है। वह उसे भी विरहिणी समझती है। उसमे 
बंद अपनी वेदना को देखती है। उसे अपने-जेसा दुःखी मानती है। 
इसलिए. वह उसे बार बार हृदय से लगा लेती है, क्योंकि इससे दोषो 
को आत्म-सतोष मिलता है | 


स्वृप्त के सरिम्रित अधर अप्लक नयन के । (पघृ० ई&) 


एक घटना का उल्लेख करती हुई कहती है-कि जिस प्रकार हवा के 
मोके से सागर की शान्त लहरे चंचल होकर दोड़ने लगती हैं उसी प्रकार 
एक रात में भी नींद से जागकर चचल हो उठी। नीद में जब में 
मीठा स्वप्न देख रही थी, उस समय सुझे; ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा 
प्रियतम मेरा अधर-चुम्बन कर रहा है जिससे मेरे अ्रधरो पर प्रसन्नता की 
लहरे दौड़ पड़ती हैं। पर इसी बीच मैं उनके गरम श्वास से चौक पड़ी 
ओर मेरा सारा खप्न-सुख नष्ट हो गया तथा उस स्वप्न की मिलन- 
स्वृति की पीड़ा मुझे व्यग्न करने लगी | 
हे सखो ! में सुखपूर्ण जीवन को दुःखमय होते देख चुकी हूँ | जिस 
प्रकार चमकते आकाश से तारे टूटकर गिर पड़ते हैं ओर अंधकार छा 
जाता है उसी प्रकार चमकते भाग्य में सहसा अमाग्योदय का वशेन 
कर चुकी हूँ। इतना ही नही, में यह देख चुकी हूँ कि वियोगावस्था 
से प्रमिका का छुदय शान्त हो जाता है, वह एक टक से निहारती 
' रहती है और आँखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती रहती है| 


( श्यण » 


अतएब मैं इस तथ्य से पूर्णतया परिचित हो चुकी हैँ कि स्योगावस्श सर 
हृदय कोमल रहता है, पर वियोगावस्था में वह कठार हो जाता ह्ठ। 

किंतु उस कण कौ सजल।””' की भ्रमित उपकारिणी । (छू० २६) 

वह कहती हैं कि कुछ ही समय के लिए मरा प्रवतम से मलन 
हुआ, लेकिन उसकी स्मृति मेरे हृत्य-पट पर अबतक आकित ईै। 
प्रिय-मिलन स्वर्गीय. आनन्द के समान था | 'प्रयनमलन का सात से 
मेरी आँखों में आँसू उमड़ आते हैं। योतो प्रिवतम के स्श मे समझ 
का खुला रूप नहों था फिर भी वह मेरे लिए अमृत के समान था 
अलौकिक था | उनके स्पशमात्र से शीत्र ही मेरे छृदय में प्रे म वा भाव 
जाग्रत हो गया। उनका चचल चित्र बच्चो के भोल मधुर हीास के 
समान अपने हृदय में उतार चुकी हूँ ओर उनके चरगों पर चंद्रमा 
रश्मियों में अश्र मुक्ता गूथ कर चढ़ा भी चुकी हैँ, उनका चित्र छृद॒ब में 
बेंठ चुका है ओर चॉदनी के उद्दीपन काल में उसके लिए आस, बहात 
है। जिस प्रकार भोरे पुष्पो पर मेंडराते हैं ओर 'भन-भन के स्वर में 
अपना प्रणय-निवेदन करते हूँ उसी प्रकार में भी प्रेम 
गीत गाती हूँ तथा अपने प्रियतम की अपरिमित उपकृत करनेबाली श्र» 
को गंगा की धारा में इढती हूँ, वह शक्ति ही उसे सागर में मिलाने में 
समर्थ है। यहाँ पर सुरसरी धारा का अथ पवित्र जीवन की गति 
सेहे। 

सुन प्रणय के इस अनूठे “ “लगी यो प्रेम का । (घृ० २३) 

अपनी सखी के मुख से प्र मे के अनुपम काव्य कथा) को सुनकर 
तथा उसे हृदयगम कर पहली सखी ने उसे हृदय से लगा लिया, उसका 
आलिंगन कर लिया और तब वह उसे यौवन की अनुभूति को ठले स्वर 
भ समझाने लगी, क्योक्ति उसका भी प्रेम का अनुभव नया ही था | 

तिपट अनभिज्ञा अभी प्यार क्या उसने किया ? (एु० २६ ) 

अपने प्रेम के अनुभव को उसने कहना आरम्म किया।| हे 

वहन | प्रम के मामले में तुम बिलकुल भोली-माली हो, उसका ठम्हें 


ट्रक, 


2, 


( ८६ ) 


कतई जान नहीं है। तुम व्यथ ही प्रेमिका बनने का अभिमान रखती 
हो। इससंसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने सुन्दरियों के समक्ष 
आत्मसम्पंण न किया हो 2 सुब्दरियाँ तो अपने कोमल कटाक्ष से 
-मव्मस्त हाथी जेसे व्यक्ति को बॉध लेती हैं। आगे की पत्तियों में 
कवि ने प्रेमी के लक्षणों पर प्रकाश डाला है| वास्तव में जिसने बिना 
'सोचे-सममे ही प्रेम के नाम पर अपने को लुटठा नहीं दिया हो, प्रेम 
की माला ही जपकर रात न काटी हो, और जिसने पगध्वनि से चोक 
कर अपनी व्यग्र आँखों से उघर न देखा हों उसने भला क्‍या प्यार 
किया ? 
मंद्‌ चलकर, रुक “7 क्या उसने किया 0 ( पृष्ठ २७ ) 

- कवि कहता है कि ,जिसने मन्दगति से चलकर, अनायास रुककर 
अपनी अधखुली चचल पलको से प्रियतम के हृदय को कभी न 
गुदगुदाया हो, उसे नत्रयौवना होने का गये नहीं करना चाहिए | 

हास सरिता में “४ मने मिला दी धूल में | (पृष्ठ २८) 

कवि कहता है कि अ्रमर सरोवर के विकसित कमल पर बंठकर 
उसका रसपान करता है ; वस्तुतः उसके जीवन की साथंकता श्रमर 
“को रसपान कराने में ही है। सच तो यह है कि कमल कभी भी 
भ्रमर को रफ़््पान के लिए, नही बुलाता है। कमल में अनुपम सौढ्य 
'है जिसे देखकर प्रमर उसकी आर आकृष्ट होता है और उसपर अपने - 
को न्योछावर करता है । 

इस स्थल पर कवि कहता हैं कि सुन्दरियों के हँसने से उनके 
कोमल कपोल में गडढ़ा पड़ जाता है, वह खिले हुए कमल के समान 
“मालूम पड़ता है और प्रियतम तो मधुर ( पश्रमर ) है ही। पत का 
कवि कहता है कि सुन्दरी के मधुर हास्य से उसके कपोल में जो 
गड्ढा हो जाता है, यदि. प्रेमी ने अ्रमर के समान अपने मधुर छुबनो 
से उसे नहीं भर दिया-तो उस नवयुवती के यौवन का महत्त्व ही क्या १ 
इसमें 'खिली चम्पाकली! शब्द आया है जिससे शेशव से यौवन 


गु ; 
नहीं जाता है क्योकि उसकी गध अत्यन्त तीत्र होती है पर अम्पा 
अत्वन्त ही सुर फूल होता है।  खप्या के द्वागा ऋूवि ने ख दिखलाने 
का प्रवास किव्य हैँ कि उस नवद्ुबती का अनुपम सोद्य सारहीन 
है जिसकी ओर प्रेमी आकृट नहों हो पया। बन सुत्दरी ऋण 
के फूल के समान है जिसके सुन्दर रूप पर मोहित होछर अश्रमर-लथी 
प्रेंडी भी उसके निक्रठ नहीं जाता है । 

किर बड़ प्रेमिक्रा युवती कहती ई किहे बदन । तुम्दारी बाते 
सुनकर मुक्े तो ऐसा प्रतीत होता है हँस तुम इतिहास की एक 
गअत्वत्त नीस्य कहानी सुना गई हा | बस्तृतः हमने प्रेम के जो वणन 
किए है वे सब्र इतिव्रतात्मक घटनाओं के समान निष्पाण है, उनमें 
व सरस अनुभूति नहीं है। इसपर उस प्रेमिका ने कहां कि हाथ ! 
ऐसी निष्पाण कहानी मुनकर तुमने भी मेरी प्रेंमकथा को घल में 





49० % सफर त््र 8 भलापा -> 
वक्रसा का आभला 


दा, 
द्र्त नहीं होती | टीक़ उसी प्रकार ओोस-वृ ठोस आच्छादित किनलव- 
टन को चर क्र 550 7528 हि 
सा ५. किसके मन की ग्वास ठुकी है? कहने का तात्पर्य 
हि हैके कामलागा का आलिंगन क्र, वॉहा मे बॉध कर किसी 
के, आकांछ्षा पूरी नहीं हुई £ जि ध से कर मर 
चेगन मे री क्किसी ब्दा रे का के हे हू 4 कराया से सक्ते कपाज्ञा का 
दिल वे भा किस। का मन संतुद्र नहीं होता । इस प्रकार प्रतिदिन 


ख््यो ः दोनी थी और उन्तक्की सो-.-- 5 5 3 
हे देती था और उनकी प्रेम-चर्चा मे बह 
हकाएदा मड्ुर मुस्कान के साथ भाग लेती बी न्द्व ; 


वय्ज़ 'कब्मक-नकत, किक 
श्थ्र दा यढ से कु हा जाना 
कई स्यि <5एतदा सं ह ३ जान॑ त्रग्र श्र त उसके न न की. य्य रे 
हर ८ जात। ६ अथात्‌ उसकी पखड़ियाँ खिल 
इ्य्ता दर बह बालिका >> ह 
ड़ शछू | हक: ध। पालक ल 


( १६१ ) 


मद मुस्कान से कुमुढ की प्रिय कुटिलता दूर कर रही थी। कहने 
का तात्पयय यह है कि सखियों की प्रे म-चर्चा में हाथ बेंटाकर वह अपने 
ह्रय की वेदना को मिटाती थी और वुछ-कुछ वियोग की वेला में भीः 
अआानन्द का अनुभव करती थी । 

अब इधर मेरी दुशा-  “** अभय छाया सुझे । ( पु० ३४ ) 

कवि-प्रिया की दशा से पाठक अवगत हो छुके । अब स्वयं कवि 
का हाल उसके मुख से ही सुनिये । वाल्य-काल में ही' कवि पर से 
माता की ममता -मयी छाया हट गई | वह माता की गोद से उसी 
प्रकार अलग हो गया जैसे सुरभिमय सुकोमल फूल से कॉटा | देवा 
दुर्विषाक से अभयदात्री माता के संरक्षण एग पालन-पोपण से कविः 
को वचित होना पड़ा । जीतवन के उषा काल में ही कवि निस्सहाय हो 
गया। स्नेह लाड़ की दुनिया में कवि के लिए, इसे “प्रथम ग्रासे 
मक्षिका प्रषात”” ही समझना चाहिये । 

पटिका दुहरी --:....अनसिज्ञता के अधर पर । _( पु० ३० ) 

मातृ-विहीन कबि को पिता के प्यार पर ही सनन्‍्तोष करना पढड़ा'। 
पिता के हृदय से ही माता की ममता उमड़ पड़ी। परल्तु, नियति 
इसे भी सहन नहीं कर सकी । केवल परद्रह बषे की अवस्था में हो 
कवि ने अपने पिता को भी खो दिया | मामा की शरण लेनी पड़ी | 
वही विधाता ने कवि के जीवन में एक अनजान प्रेमिका का समावेश 
करा दिया | यह आकस्मिक घटना कृपणसे दान दिए. जाने के समान थी | 
जैसे जगन्नियन्ता नवजात शिशु के भोले होठ पर हास्य की रेखाएं 
रेह देता है, वैसे ही कवि के भोलेमाले जीवन में स्वर्ग की वह कीर्ति- 
बालिका पदार्यण करती हैं। यह संयोग की ही वात है कि वालिका 
भी मातृ-पितृ-विहीन हैं: दो प्रेम-पिपासुओं का आकस्मिक संयोग 
अद्भुत है | ' 

एक सुखसय ' ' शुप्त रहता है कहीं । (प० ३० ब 

स्वर्ग की कीसि--वालिका को अपने जीवन में पाकर कवि को 


6८6 ४ 


( शृधर१ ) 


* कु >> हक समु कम क्र ए्‌ रे 
ऐसा लगा, जेस इसी स्नेह-संसार को समुदभासित करने के हा हड 
प्रारम्भिक वयातनाएं केलनी पड़ी । उसे विश्वास हो गया कि कभी- 
कभी परिस्थितियों की प्रतिकूलता भी भविष्य-निर्माण में सहायक होती 


डे । 


्््‌ 


पे 


घोर अधकार के मूल मं है स्शिम यक्राश छ््प्णि रद्ता | जो 
अवसर पाकर सारे संसार को आलोकित कर देता हैं। आक्राश स 
चू पड़नेवाले जल-कण भी मुक्ता में परिणत हो जाते हैं, बल्कि वास्त- 
विक्रता तो वह हे कि जो जलकण वारिद-खण्ड-रखलित नहीं हुआ, वह 
कभी मुक्ता हो ही नहीं सकता । कवि ने मृत को प्राप्त-खुख-सबोग का 
पृष्ठाधार माना । आशा की किरणों से वह सुखपर्ण भविष्य का ताना- 
वाना बुनन लगा। 

हो, तरणि थी म्रग्य “” सुख के स्वर्ग को । (प० ३१) । 

कवि के जीवन में उच्त प्र मिका के आने का प्रसग इस प्रकार हैँ । 
एक दिन जय सूर्य पश्चिम समुद्र में डबा जा रहा था उसी समय नीका- 


विहार में संक्तमन कवि की होंगी भी ड्रव गई ।दोगी के साथ ही कवि का 


हवना सार्थक इसलिए हो गया कि एक अनजान ग्म्णी ने न केवल उसके 


साण बचाएं बक्कि उसके रीते हृत्य में प्र म-पयस्थिनी की अजल् धारा 
भी वहा ठी । इसीलिए कबि ने 'तराणा का मरना होने को (सरस 
मोती के लिये () कहा है | काँव की छाती आनन्द से फूल ड्टी | 
> की ठम कूलना (पानी में छूवने के कारण) उसके लिए वरदान हो 
उया। इस अयवाचित बरठान से कवि को आश्रय भी कम न हुआ ! 
उस कामलागी की सवा ने काब का सम्ध के 


जिस्यत हा गया । संवरानीन्वर्य की प्र तमृत्ति ने कवि को अनायास ही 


आाइटठ कर लिया | इस आकर्षण से क वि को स्वर्ग-छुख सुलम हआ | 


श्म्णी न्व्याविष्रित एवं उात्रकासित अंगी के दश से ता कथजे ओर 
भी अधीर हो उठा | 


छिद्या | बह आननन्‍द- 


वात्य की विस्मय भरी 


लगा था प्रति दिवस । (८५० ३९) 
कवि की आँखो से बाल-म 


लेभ चिस्मय बिंदी हो गया आर वें 


( एध्३ें ) 


कल्पना की मधुर दृश्वालियो स अस्त-व्यस्त हों उठों। कल्पना केः 
चिल्मन से निकल कर रूप-रस-लोभी ये आँखें 'सुकुमार कलिका'+- 
अनिन्य सुन्दरी के इदं-गिद चक्कर काटने लगीं। युवती के चंचल 
नयनो के बीच मानों सोन्दय-सागर लहरा रहा था। हृदय में प्रेम की 
मादकता उमड़ पड़ती थी। कवि युवती की गोद में ल्षेटकर प्रेम-: 
पुलक-स्पश पाने को व्याकुल रहने लगा | नित्य प्रति कबि की प्रेम-- 
पिपासा बढ़ती गई- बढ़ती गई | 

दृष्टि पथ में दूर '”' “ले जाता उड़ा । (ए० ३२) 

रूप-तृपा-सतप्त कवि के नेत्र बेचेन रहते। तृप्ति के लिए जितनीं 
दूर भी दौड़ लगाते, मरीचिका आगे-आगे बढ़ती जाती | लक्ष्य कठिन- 
साथ्य होने के कारण आशा ठीक शरद-कालीन मेघ-खशण्ड के समान 
निरन्तर रूप परिवर्तित करती जा रही है, परन्तु धरती आसमान के. 
कुलावे एक करने से कभी हार भी नहीं मानती | उधर सर्वाज्जीन सुन्दरी 
के अनिन्द्य सौन्दर्य पर उसका नव यौवन उतनी ही मादकता बिखेर रहा 
है जितनी फेनिल सुरा | रमणी का सोन्दर्य तो चॉदनी के समान शीतल, 
स्निग्ध एवं आहलादक है परन्तु उसका नव॒ यौवन है फेनिल सुरा के 
समान प्राणोत्ते जक । भला, यौवन-सौन्दर्य का यह अपू्बव सयोग-वायु 
हृदय-वारिद को कल्पना को सूदछमतम किनारे तक क्यो न ले जाए। 
कवि का अन्तस्तल॑ उद्दे लित हो उठा है | 

५८ >< > ८ 
प्रात सा जो दृश्य. '**' “शुप शुपी से सो गया ! (ए० ३२) 
: जिस प्रकार नवोदित सूर्य से दिगदिगन्त आलोकित हो जाता है, 

उसी प्रकार कवि का जीवन भी अपरिचिता के आकस्मिक एवं क्षणिक 
सानिध्य से प्रेमोद्भासित हो उठा था| परन्तु, शोक स्वणु-स्नेह-विहयन 
का पर्यवसान भी बिछोह-सब्या में हो गया । जिस प्रकार कमल-कोष 
से ओस-कण मधुर मंथर वायु-संघात से नीचे चू पड़ते हैं उसी प्रकार 
कषि का सम्पूर्ण स्नेह-स्वप्न अश्र-कंण के समान अचानक ही उसकी 


( श६४ ) 


पलकों को भिगाते हुए धृलिसल्त हो गया | कबि-प्रिया कवि को नहों 
हो सकी । ! 
चह स्पहा जो ऊरसि /” “/ “ “विधि ने गढ़ा ? (६४० देह ) 


पूुचन्द्र से जिस प्रकार शान्त सागर का हृदय विज्ञव्ध हो जत्र 
के माध्यम से ऊँचा उठकर अपना स्वस्व अर्पित करने को आतुर रहता 
है, परन्तु शीघ्र ही नियति-चक्र से कुचल दिया जाता हँ--ज्वार के बाढ 
भादा आता है--उसी प्रकार कबि की इच्छा-वीचि चन्द्र-सुखी सुन्दरी 
के पास बहुत देर तक ग्रे म-सदेशा भी नहीं भेजने पायी कि क्रूर निवनि 
ने उसे अपने कठोर पैरो तले कुचल डाला | होनी निडर है। न जाने 
किस प्रलव एवं सहार के गहनतम अन्धकार के गर्भ से इसका जन्म हुआ 
है। क्‍या विधाता ने इसके हृत्य का निर्माण कक्ावात, उल्का, वच्र 
तथा भूकम्प के प्रलयंकर तत्वों से किया है ? 


तू सरल कोमल कुसुम “ ' *” ” “मरीचिका तेरी सदा ।(ए० ३३) 
कवि होनी (सवितव्यता) को कोंस रहा है | वह कहता हैं कि न लाने 
'सुख-पुष्प की कोमल पंखुडियों में दुःख-कटक के समान वह छिप कर कहाँ 
त्रेंठी रहती हे । इसे कोई पहले देख तक नहीं पाता | किसी को वह 
तनिक भी अनुमान नहीं हों पाता कि कव और कहाँ शान्त टुन्थिर 
आकाश-मडल को अपने छिपे वृफान से आन्दोलित कर देगी | य॑ 
मोहक पिशाचिनी है । इसने कितनों के प्राण, कितनी की अभीप्लित 
कामनाएं अपहृत कर ली हैँ । हेम-मृग के प्रलोसन में डालकर इसने 
कितनी को छल्ला है। इसकी मोहिनी मरोचिका से मुग्धघ एवं आजक्ृष्ट 
हाकर कितने ही सद्म-सवंदा के लिए पथ-अ्रष्ट हो भठकते रहते हैं | 
्रितव्यता मोहक है रूप से और पिशाचिनी कत्तव्य से | 


३ धर ८ ८ 


हाथ ; सरे सामसे ही : तुस ते पुनः ? (पए० ३४) 
कषि की आँखी के सामने ही उसकी प्रणविनी (प्रेमिका के मॉबर 


( शए६४ ) 


किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फिर गए, गठ-बन्धन हो गया, इससे कवि के 
कोमल हृदव के सहख टुकड़े हो गए | 

कवि भ्रमर के समान अपनी प्रेमिका के रूप-सौन्दय रूपी नव विकसित 
कमल के इद -गिद संडराता था, अब वही कमल किसी दूसरे का हो कर 
अन्यत्र सरोवर की शोभा बन गया | कवि का मानस (सरोवर--क्वि 
का हृदय) सूना हो गया । कवि कहता हैँ कि यदि उस ( प्रेमिका ) 
किसी ओर का होना ही था, तो उसने भूल स जो कवि का हृदय अपने 
त्रधुक पुष्प के समान कोमल हथेलियो में अहण कर लिया था उसे फिर 
कवि को ही लौटा क्‍यों न दिया १ किसी की विवाहिता पत्नी कवि- 
हृदय की स्वामिनी है, यह कवि के लिए. एक बड़े असमंजस का विषय 
'हो गया, 


प्रणय की पतली “'''उद्आंत हो। (पृष्ठ ३४) 


कब्र को ऐसा प्रतीत होता है मानो विधाता ने स्नेहाबिल सुकोमल 
परन्तु कृश अंशुलियों की रचना मधुर संगीत के सूक्म तत्वों से की है 
शायद इसीलिए उनकी स्मृति मात्र से ही हृटय करुणां-विगलित हो उठता 
है तथा विस्मृति एवं सुग्धता की अवस्था आबृत कर लेती है। कवि को 
ज्याह के दिन की वह जड़ घटना आज भी याद है जब वह विक्वित्त-सा 
निजन स्थान में खूब रोया था। आँखों से आंसू की लड़ियां तारो के 
समान टूट पड़ी थी । उस दिन वह कितना दुःखी था | 


हांय रे सानव-हृदय अनसोल है । ( पृष्ठ ३९) 

विचित्र है गानव-हृदय की रचना । न जाने किस धातु से, किन 
मशालों से यह बना है। कभी तो वच् से भी अधिक कठोर और कभी 
तिल-पुष्प से भी कोमल ओर नाजुक | कवि का विश्वास है कि सच्चा 
आनन्द दो हुदयों के मधुर मिलन में ही छिपा हुआ है | दो हृढयो के 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध मे जो नेसर्गिक एवं सासारिक कह्याणमयी-मंगलदा 
अमिलापा है, जो ग्राणो को आनन्दोन्मत्त करने की छ्मतां है, उसकी 


( श्६६ ) 


तुलना ससार के किसी धन से नहीं की जा.सकती | वह अटठ्वितीय है 
ओर अनमोल है | 

शेवलिनि | जाश्ों '” * * डुबा दे आँख-सी । (एष्ट ३९) 

कवि अपनी करुणा-गाथा से किसी को प्रभावित नहीं करना चाहता | 
वह ससार के कार्यक्रम से व्यतिरेक भी उपस्थित नही करना चाहता है | 
इनीलिये कहता है--नदियों / तुम अपने प्रियतम ससुद्र से जा मिलो,. 
अमिसार करो | वायु । तुम शुल्य को आलिंगन-पाश में बॉध लो। 
चाँदनी । तुम भी सागर की तरंगो का चुम्बन करों ओर तारागणो ! ठुमः 
भी वायु वीणा वजा कर आनन्द से गाओ। कवि सब को आनन्‍्दों- 
हलास मनाने का आदेश दे स्वय अपने हृदय को सम्बोधित कर कह 
रहा है कि आज वह (कवि का हृदय) अकिंचन है, रिक्त हैं इसलिए. 
कहीं सुनतान--निजन में जा कर आठ-आरठ आँसू रोए क्योकि उसकी 
कामनाएं, उसका भविष्व चकना-चूर हो चुका है। वह दसरो के 
हाथो का सोदा हो चुका है। कवि-हृटदय को ऐसी अवस्था में आँखों: 
के समान आँसू मे द्रव जाने के सिद्रा ओर चारा ही क्या है। 


देख रोता है चकोर “न बहलाओ हृदय । (पृष्ठ. ३६) 

कवि स्वयं दुःखी है ओर इसीलिए. उसे एक ओर चकोर रोताः 
दिखाई पड़ता है तो दुनरी ओर चातक पानी के एक कतरे के लिए 
तड़पता ठीख रहा है | कली-कली पर मंडराने वाले श्रमरों का छुटपटाना 
देख तो कवि का दुःख और भी वढ़ जाता है। उसे यह संसार का 
नियम जान पड़ता हैं कि प्रेमी अपने परे मास्पठ को पाने के बदले केबल 
छुःख ही पाता हैं, इसलिए वह अपने हृत्य को वार-बार रोने का ही 
आदेश देता है। दुःख-शान्ति के लिए उसे ज्ञान का आश्रय लेनाः 
नहीं जंचता। दशन-(श्रात्मा परमात्मा का विवेचन---आध्यात्मिक 
विचारधारा) ज्ञान की आलस भरी जम्हाई के सिवा और कुछ नहीं है। 
कवि ने दशन को पुराने अनुभवों का सकलन मात्र माना है । 


( १६७ ) 


कवि न तो दशन से सान्तवना चाहता है और न नीरस उपदेश 
ही। कवि के आहत मर्म को तो उपदेश पत्थर से चोट करते जान 
पड़ेंगे | अपनो प्रिया से विलग हो वह केबल एकान्त दुःख चाहता है 
और चाहता है निरन्तर उसका ही चिन्तन, और कुछ नहीं । 
व्यथ मेरा धन “* उमड़ते हैं हृदय से । (पृ० ३६) 
कवि की निधि, उसका सर्वस्व अब 'सजल वेदना ही है। किसी 
भी मूल्य प्रर वह सरस वेदना से प्रथक होना नहीं चाहता । यह वेदना 
उसे प्रणय-व्यापार से लाभ के रूप में प्राप्त हुई है। मूक निराशा, 
सुखर परन्तु पूर्णतः नग्न शिशिर ऋतु के समान बिच्छू के डक मारने 
जैसी व्यथा, हृदयाकाश मे आह की दबी आंधी, प्रियतमा की कभी न 
मिटनेवाली स्वृति और आँखों में काटे के समान चुभनेवाला प्रियतमा 
का रूप कवि की वेदना-निधि के उपकरण हैं। आज भी कवि के 
हृदय में प्रेमोदुगार बादलों के समान उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। कवि 
'ऐसी सजल पीड़ा से दूर रहना मही चाहता। यही तो उसके निर्मल 
प्रेम का धरोहर है | 
छिः सरल सौन्दर्य “ “सुमन से ह॒डय में । (० ३७) 
कवि अपनी प्रेमिका के सरल एवं अक्ृत्रिम सौन्दय पर ही सुस्ध 
हुआ था | कवि सोन्दर्य को निष्ठुर इसलिए कह रहा है कि उसके 
सहज आकप्रेण से ही कबि का यह हाल हुआ और नादान- नासमक्त, 
इसलिए, कि उसने कवि की मम-ब्यथा को तनिक भी नहीं समझा | 
रिया के नेन्न, पुतली, विम्बोषन्‍्ट, सुकोमल गाल, लम्बी पतली अगुलियां 
तथा अत्यन्त ही पतली कमर पर और कहाँ नहीं, सौन्दर्य अठखेलियां 
कर रहा था, जिसने अपनी लुका-छिपी के खेल से कवि-हृदय को अपना 
निशाना बनाया । शायद स्वयं सौन्दर्य को यह पता भी नहीं कि फूल 


के समान कोमल हृदय प्रर वह अपनी अकृत्रिमता से कितनी बड़ी 
चोट पहुँचाता है। 


( श्ृध्ण ) 


श्री? अ्रकेले चिब्ुक ““““ की तुमने चुरा | (प० ३७) 

सॉन्दर्य इतना सम्मोहक है कि क्रिसी का भी थे, किमी की भी 
स्थिग्ता उसके सामने टिक नहीं सकती। ठुड॒ढी के गडड़ मे पड़ा 
तिल (तिलवा), लूमियों के समान भोंह की बक्रता, अबखुली 
आँखे और होठ पर अस्फुट मुस्कान क्रिसका छय विर्चालनत नहीं 
कर देते । 

कवि को ऐसा लगता है जेसे उसकी प्रिया का सौन्दर्य पुष्प की 
सन्‍्तान हो क्योंकि फूल की मधुर गनन्‍्ध की-सी मधरिमा, परसाग-मी 
कामलता, कठको की तीत्रता एवं श्रम का मतवालापन--सब ऋछ 
उसक सानल्ठथ मं ह। कवि अपनी प्रिया के सौन्दिय के व्यापक प्रमाव से 
जग्गभर क लिए भी तटस्थता का अनुभव नहीं कम्ता ] 

आर भोले श्रम! अपरिचित हाथ में । (पृ० छः) 

कीव सान्दिय स प्रेम की ओर मुइकर कहता है, हे भोलेभाले प्रेम. 
मालूम हाता हे तुम पीछा | बेंदना) के आकुल हाथों स निर्मित हुए 
55 कारण, जहाँ कहीं भी तुम मतवाले हाथी के समान घमते हो, 
तह आह, विज्वितता तथा जलन है। केवल इतना ही नहीं 


॥। 


हम 


। है तुम 
चंचल आर विवकहीन भी ठम्हारे पास कोमल हबय तो 
अवश्य है पर बुद्धि नहीं और शायद इसीलिए विना सोचे समझे 


अनजान के हाथो में भी अपना हब्टय दे डालत 
*। अपना हृटय एक 
पड़े रह है | 


हटो। क्रवि को स्वय 
अपरिचत को ढेकर ग्रेम के कारण दःख उठाना 


सर्दाति यदापे तुम प्रणय ** * 


कवि के समज्न उसकी परे मिक्रा नहीं 
प्राणों को सदा 


छाय छा: 


समय सता । (घरृ० इे८) 

कवल स्मृत्ति मात्र उसके मन- 
जल मे पड़नेबाली चऋणिक एवं क्षण-क्ष॒ग परिवत्त नशील 

ता के समान हलचल मचाती रहती है | यह सुख-यह गुढ्गुदी-प्रे मामिनव 
हा सस्मरण भी कज्षणिक है। प्रतीत होता है जेसे स्तुति का स्वभाव भी 
अवीध वालिका के समान है जो केवल खेलने के लिए ही सदा खेला करती 


( १६६ ) 


है, किसी पर क्‍या बीतता है, इसका ध्यान नहीं रखती | कवि नियति- 
प्रकृति को सहज ही कोमल, दोषहीन एवं अलिप्त बतला रहा है। प्रकृति 
संचालन-सूत्र अपने हाथों में लिए उत्थान-पतन, सुख-दुःख, अनुराग- 
विराग का दृश्य उपस्थित करती रहती है और स्वयं सदा-सबंदा अलित 
(अछूत) रहती है। कबि स्वयं चकई के फूट जोड़े के समान व्यथित है। 
प्रकृति को चकई का खेल भी अत्यधिक पसन्द है। समय के अनुसार 
ससार-चक्र का परिवतन ही प्रकृति फा अटल नियम है। कवि सांसारिक 
होने के कारण अपने को भी अपवाद नहीं मानता | 

मंज छाया के विपिन से '' ” “” “मुख तेरा सदा । (४० र३े&) 

असफल प्रेमी का जीवन आशा पर आधारित होता है। वह 
अपनी अतृप्त कामनाओ की तृप्ति स्वरचित स्वप्न-लोक से करता रहता है। 
कवि का जीवन भी असफल प्रेमी का जोबन है। कवि कहुपना-जगत में 
आशा की किरणें पाकर आनन्द-विमोर होता रहता है। कल्पना जगत 
में आशा सम्बंधित परिकल्पनाओं का वन है, अजख-शीतल अमृत-धार 
बरसाता पूर्णचन्द्र है और सुन्दर मोतियों से बने बूपुर के समान ओस- 
विन्दु-माला धारण किए. आशा क्षण-च्षण वेश बदलती रहती और वियोगी 
को शीतलता प्रदान कर सब्ज बाग दिखाया करती है। आशा नित्य हें, 
अमर है। वह नित्य वेश वदलनेवाली, अत्यन्त मोहक, शुष्क जीवन में रस 
संचार करनेवाली तथा सदा-सर्वदा से दुखियों की समगिनी है। इसीलिए 
घन-हीन, पिपासाकुल एवं रूप के लोमी--सभी दुःखी-ब्यथित सदा आशा 


का ही सह ताकते रहते हैं। आशा ही उनके जीवन का एकमात्र 
सबल है। 

देवषि ऊषा के खिले ' ' *“ * 'निज्जन पृष्प से | (० ३६) 

हे देवि, ऊषाकाल में ठुम्ही तो कुसुम कलियों को विकसित करने को 
आती हो। उस समय तुम्हारे सौरभ-केश-पाश से भ्रमर बचे होते हैं, तुम 
पराग परिधान धारण किए रहती हो और अपने सुभग सिर पर आस-कूणों 


का मुकुट पहने रहती हो । आशा-आआसव उनन्‍्माद दान देता है। जो 


( २०० ) 


के 


द मेघ-सा जल एवं स्वच्छुन्द कल्पना के परो पर उड़ने बाला द्ोता ह्र। 
वह नंसगिक है | उसका जन्म कुमुद्िनी के कोमल करो से हुआ है | वह 
अमर-गुजार ही आकश्ठ पीकर मस्त बना रहता है निजनन बन-कुमुम के 
समान। उसपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ने पाती | ेल्‍ 

आइ (->सूखे अआंसुश्रों / “ *“ “ मनोरम हो कहीं । 4 । 

जब आँखी से आय गिरना थम जाता है, तो विधोगियों के छदय से 
आह निकलने लगती है । यह आह कुदरें कु ममान बाधा रहित प्रशस्त 
प्रेम-पथ पर लणज-लग्ज कर छा जाती हैं। कर्मी-कभी मेघ के नमान 
शान्ति स बरस कर जले हृठय का दुःख भार कम कर देती हैं। ओर 
अश्रू “का तो नत्रो के मोती ही 5 आंखोी से जितनी भी शोमा 
जितना भी सौन्दर्य देखा जा चुका हैं उन सव से यह कहीं अधिऋ स्वयं 
मनारम हैं | नवन के अवबोध वालक जो ठहरा | 

श्र, (“दिल की गृूढ भाता हैं तुम्हें । (प्ू० ४० ) 

हठय मे चाहे जितना भी गृढ् कारण दु/ख का रहा हो पर न्तु उसके 
अभिव्याक्त भोलमाले अश्र -बिन्दओ से ही होती 
भाव ई--निचोड़ है | व्याकलता के छण म॑ ऑमसुओ की माला जपी जा 
५ आस मम-ज्षत को धो डालते और शीतलता प्रदन करते हैं | 

उना संसार की कोमल दृष्टि ह ।  हततन्त्री को ज्ञग्धथ कर दनेवाली 

हैसगीत-लनि तथा मूक हास्व । वंदना का हृदय नवनीत-सता कोमल 
उप द्रवराशील है । इसे अश्र -क्रीड़ा वहत पसम्ठ है । 


व 


| आय मामक-व्यथा का 


वेदना (कसा करण “““ अभागे हृदय ! रो !! (थ्रु०३४१) 


वेदना मे न जाने कितनी करुणा समाहित है | 


इसके उच्चारण मात्र 
से कमणा संचारित होने लगती 


निखिल विश्व वेदनामय है। ओस- 
ए, तृण-उल, पत्थर, लहरे, तारे आर आकाश सभी वेदना के प्रतीक हैं--- 
बैठना से आतनप्रोत्त हैं। बबना व्यापक ई और अत्यन्त विशाल है | वह 
निणशा के अन्धकार पूरित हृठय की ढीप शिखा है| रूप-सौन्दर्य की 


_ +बऑं> 


€ २६६ ) 


संतिकिलाकेर रबनेत्रालीत तश्रशितिम उफालकपहैन। नह इसल्ती तरिधि भमिएजतधाही. 
पन्तिक के सल्नात सी दुलतल, इंघसमर्क विश्लक्षिड़े अतला रहा है। प्रकृति 
संचालभईचर अब नोदताथके लिएल्गोपी शिसेन-वहस॒यासुलाब:अझ, फुशुरुस- 
सोसी ऋएत्कपंटों: पथ त्तकलितक हतेकर हेरक्प्रोशेस्वतड़ सतह बैं? तो छतिरी 
सेल चावर आरके वूँ द फासि फेयलिकएबंमपेतोड: राजे स्पेफ़ो सेय्क्रीतरिला 
प्रवीक्ष सेवा बैक कि कस संसार:में ग्रे किवनेवालों को रोन्सही पहल वै। 
सती ्सकफ निररध क्पैर लैपाकू है का ऊर्तिलिएनिततरि सी। अपने ब्सेति इह 
जेत्तोत़े कीसहमपहै को वह ऋभायानलो खरा | 
मंजलाया के विपिन से “' '+ ““झुख तेरा सदा ४० ३६) 

पंच बिदुदे का जावका हो से देपलिख (१ २ चुत्त88)। वह 
अपनी फेमसकेत/साफफ्रआलछ हि स्पे किलीलहसपलेक केणोंनएसा मरहसा पड़ी 
अस्फाकतालडि।_ मविश्रोगियों के आव्सा सेजकेनओदे! आँसूविन लहफप- विलय 
दे लहर/आकस्र|इकफ उप्र झइ- जप डेली: कैंद उलहेंटकौत [समसत्साताजदैध 
किसे फ़ाप्नत देते तरस: की मच ले! वरतिरी-नीएातरकाती कैमत-पढ 
कसी जिरह पी रस से चीखेतास्कराहत्मो हि यत्री से कमी न्झ्रासुडोंस कीन मालेा- 
छिपा हो।॥ पाउशकेक शुन्त्रारा एशाकील जोकेरा केट्यइपप्रिर तसित्राक से किसेनी! 
मिदेक्ती। सेतविगदी केव्शाॉंसुओं में डी हुललोडर सीएीए सोंकवालीश वर्जन्लेखरे, 
से;/विरे) लिकह किस कैपा मेन्‍्मीन्क्े शलिए “लविस्ह' दीहकजू सार हेकिन-से रस 
संचार ऋसोबंजित कोसभार[:सर्य स्वेर शुछके सदाी। स हिंपरी हे३) इसीलिए 
धन-हीकवि की साइुख। दे वैकेल्दसपेसंसोश में--असीऊल की मी तिषा सनिर्धेक को 
कही लासफ नहों वंमेलती: के हेंदोनों मिशप्तारु निरयलेंब जऐप्तो अशरस सोते 
हैक ओस्क्ति पूर्ण उनका डु्वल हृदय वियोगाम्नि में जल कर विरक्ति की 
शक्ति मेक्षरखल ही किलो ह। दुवलतात्क कहले ऐेट्र्ता: ओर पजेश्ती हैं। 
आसक्ति हुप विरिक्तित घममे जाती है उनकी के पति हिना काल 
(हईूवोल्के। दाँचा) के ओोरइुबे पेंच नही वास मं इस इंकालिपेसों, ओो 
निराशा कि घोर अपकारि से ऋतिशित- है एक वेसआपूर्त शेर: पदेव मूजतों 
रतश ३; पह देश व्वीईत्सेनता मत का शुम्र अहीः क्लेगि से जाती है । गो 
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नह सी केकनाहिती हंगीशरलिशर्णि हित मिखक सीसीसबाएसमीफी निटना कानयीी 

ब्रशिद्ञासता है ॥ ज्वेली स्फेम्ताकितदी सोमास्या कैय देने के लिए मृक तरगो से 
प्रित्कदता सन्त निरीएद-*ें शटस सर के ऋद्ा !. (४० रब) 

झकाखतापहमेदिककलेमरग्रेसी दे विमकी प्कतँ लामिड सनुफ्े लिशाफ्ट 


सकतकदि धर लगे च्ताजेफ सायतज़््ें की सनिकमयत्रपफ्ल लिमग्रेसला दिल 
केकरमीगी काकमीकि आध्याकयू सो मीकरी हा ऋ ए[जंके छत: कीच ऋलतत | 
अशाकलतहेवे! रत्िककमंयलर् पी ही मर्िधगर ग्ेंपनासड़े पक्तनेक का स्सृहर 
ऋरी हो ।टीकंगसाक्राजाना कोमका किक काली कोर्तना:लशीककले मा 
इनका हे संधि केला की हे /विहिया। बेह्सावकिसकति- जेटी:कौर सिम 
कल्कि पीतल शहद ल॒ाएकियों कि कीरसकिसाबवा सिचा धुआओँ के 
और अुछ मैंसछत्र आजिटा | खर कटी कके्त /(कूपने॥क) अस्मीभृत को 
जिसमे केलआलतओकाबी फ्ैकोकजन्ण्ल सेनमुस्क्ी एव दफ़ल पका 
देकनलेककाप का कलोक्फो कल देकान्त सम्रस ब्रतों की छात्रा और 
साह्ात द्ोग का रूप धारण करिए कह्नि की मर्म-लेदसाओमा मुक्त किन्ऋूया 
कर ग्हीढे॥ कम्रि की सदा इच्छा, भित्ाप्रा) केदना-क्स के सम्रस 
को में केक पान शक की है, करओ आर फमल एज सुन्दर 
32 आऋष्ानिशोस फ फिक्स ब्लिकेसा हा उतर १पक मत अदमत 
है सकुन्द एच खछी हनी और वहत शेप ् , परन्तु में स्वयं 
हि ज््क्श ्ट संक्षज - “ पटोपआ पक सभी री ३ बदन 
निष्कल अमाक जी खड दा पडा किडँ३७) रेत का 
कल न्ह्ली दे, बसे दी काम की ऋच्ं ऋश- 
जाल से सेफ केपमीफेलाओ।” बाहलारं आंतों सम 
क अब काईमिप्रत्शाम कमपरदी की| ग लकिकीकित फलों ओके कि 
म्रिम्सिस्स्फसा दी साप्तातोग्रक्ार ढैनाटरकक्रिफास 
परी अकिकिकोपी के | समकतनिडसरे केविश्ाशरं फेंपडापेहुआत है ।को कैसे नशिती 
कप्म ऋसकिक्िसचेदी बि्े कषशसा अर्सियके दशकों भें के) उ्ेशा 


अकाप्‌ कर की स्पानी हगीसस वहुनिलमोगर ऐल्लोयनि तर सुरतों, होंधियरा मिशेशीमक्षी 


( २०४५ )) 


आजीवन वेदना-निधि का ही संरक्षण होगा, क्र नियत्ति के हाथो में 
ही है। 

ग़व सा गिरि उच्च निर्मर ज्योति में ! (छु० ४८) 

ऊंचे पर्व॑तों से निभीर जब नीचे मरता है तो घोर नाद होता है। 
कवि का हृदय सूना (पत्थर) हो गया है। गर्व जेसे बहुत ऊँचे पर्वत 
से कि का सुख-स्वान नि्र के समान उसके हृदय में गिर कर बज के 
पमान भयानक शब्द कर रहा है| प्रतीत होता है, जेसे वहाँ प्रबल- 
प्रभजन, भूचाल एवं ऐसे ही अनेक उपद्रव उठ खड़े हुए हैं। यही 
कवि-हृदय का हाल है। कवि-प्रेम की असफलता (पतन) ने मानों: 
निश्चल तारागण से मूकता एबं विस्मय ले लिया हो और सारे ससार को 
एकटक धौत-चन्द्रिका के कीने परदे से देख रहा हो। संसार की 
भीर्ता--सामाजिक भीरुता के कारण ही कबि का स्रन्थि-बन्धन 
उसकी प्रेमिका से नहीं हो सका। इसलिये यह मीरुता कवि को वेहद 
खल रही है। 

तिमिर के अज्ञात अंचल “* ““'प्रतय की राह को ? (पु० ४८) 

अधकार के अनजान आवरण में छिपकर आज भी कवि की 
भआ्रांति-- प्रिया का मिलन या संतत विछोह) भ्रमर के समान मडरा रही 
है। निराशा के प्रस्तर-खण्ड पर चूर-चूर होकर आशा सैकड़ों ठुकड़ोः 
में आज भी चांदनी की लघूम्मियों में क्रीड़ा कर रही है। अन्धकार 
पचसुच ससार का पागलपन है क्‍्याजों प्रकृति के निष्ठुर रूप को 
छिपाने का प्रयास करता रहता है १ या यह घोर अन्धकार किसी दग्ध- 
हंदय को मूक आह है, जो प्रलय की राह हू ढ़ रही है ? 

या किसी के भर स-वंचित * ** नीरच लहर में । (ए० ७&) 

अथवा यह तमिखा किसी असफल प्रेमी की आँखो की भाषा-हीन 
जड़ता है जो हवा के कोको के साथ सदा भ्रमण करती हुई तारों से पूछती 
रहती है कि किसने उनकी आँखो की नींद हराम कर दो है ? दुःख-साम्य 
के कारण शायद असफल प्रेमी और तारे दोनो' सदा-स्वेदा निर्भिमेण 


( २०६ ) 
५ 3 थ ह्न नीगिंगा ६... ०» *+ 40 इै+ प्र #अ ग् घ्राट्रर कह अल ०767 
देखा करते हैं। या वह घोर-तमिया किसी बिफल प्रेमी रेड | 
5 का ।# सत्ता अड्डे सम्न्क, तक आकुतो, कक भर डर की सरकार ०० ट्म 
का सागर हं जा ससार का सत्ता छो मरने पेश इसे & लाए साफ सम्मा मे 
पृरित हो उमड़ रहा है। बढ़ गा £ | 
६ 


/#- 


शाह, यह किसका अंधेरा / “क्यों व्यग्न दे / पृष्ठ ४४) 


क्र । 
है 
आड 
हा 
नये 


कि, 0 तल य ्विअकर त्ग्र दारा की (वजअसन- फिलम है थे ९०० औ पक अप 
काब सलय के अकासड तागट्य सा, सामने नालिद (जा । दा 
कं है /र हा >कन बह... अत अनक न्न्न ५४ 
किसी का बोर-अन्धकारपूरा भाग्य ( होनी ) देशकर । 
रण '्कन्का समन सझे नस +, कि दर क्र प्ने नि ब्क धर भ्प््क नम आई 2 कमर न्‍ ५ पद्म 
जावद उसके हाए-पथ में यह ऋ्षना हो भवप्ण, आएगी 7 >उन मय दमा 
के कप ट्री (६ अअ ज दि म्म्कोय न कातयि टी अकना अन्त कृल्के कक कया... की से ओनड सभ्य ड़ 7 शक सका 
ग्रत हा उठा है। न जाने कोन छवि के वल्पना-न सिने भरा ऋ 
4.5: -: >+ £ कि #ठ्य को सम्योद्िन ४३: 
निर्भाक्रे हाकर बम रहा हूे। काब दटय को [ 


यह हारा >23 ज्ु लत कक बम, 77 रन ०००३ "रनक कृष्कक ब्>्जफ चक पी तर अं नेक. वतन हल 
हह ठम्हाग है जला हुआ (प्रेत ) रूप है जिसमे हब + न्प 
ओर कुछ बचा ही नहीं | फर मे 


+ 
(है छदय 


जिसमे कोई कल्मप-कामना नहीं $ और अत्यन्त पत्रिद-पद् से 
मुख ढंकने को क्या व्याकुल हो रहा है ? 
5 रन 8 4 
के ला 
विज्ञ वाचक | और भी” “मनोहर बिपिन में (पष « ०) 
विद्वान पाठकों, यद्यपि सम्प्रति भरे पास दे 
प्रियों ) का अभाव नहीं है, अभी और ब द्य् 
रमणीय वेदना-वन में सब प्रकार से सुखी हैं, सुम्पन्न हैँ। बेदना छा 
निष्कपट साम्राज्य मुझे सहज ही प्राप्त ह | 


'पतन के नीले अ्रधर '“ कम्रल् में आपफे । (पृष्ट ४०) 

कवि ने अवतक अपने प्रणय-ब्यापार की गतिविधि से पाठकों को 
परिचित कराया तथा अभाग्यवश विफल प्रणय का निष्ठर उपहान 
भी निवेदित किया । कवि के विफल प्रणय के उत्ताप को क्या किसी 
'अह्ृव्य व्यक्ति ने कम करने की चेष्टा की है! या स्वव ईश्वर भी ऐसा 
ऋर सकने में समर्थ है १ कवि को ऐसा विश्वास नहीं होता | चक्र भावी 


दि 
कै 
८ 


२०७ ) 


के अंधकारपूर्ण कुएं में और न जाने कितने विरह-जन्य आँसू छिपे हुए, हैं 
कवि उन्हे सरस छुन्द-माला में पिरोकर अवसर आते ही अपने प्रिय पाठको' 
को भेंट करेगा। ऐसी कवि की कामना है। शायद कवि के ऑसुआः 
का मल्य अपने कमल सरीखे हाथो में लेकर आंक सके | 


